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श्रीमातस्त्रिपुरे ! परात्परतरे देवि ! च्रिलोकोमहा- 
सौन्दर्याणवमन्थनोद्भवसुधाप्राचुयंवर्णोज्ज्विलम्‌ । 
उद्यद्‌भानुसहत्रन्‌तनजपापुष्पग्रभं ते वपुः 

स्वान्ते मे स्फुरतु ्रिलोकनिलयं ज्योतिमयं वाङ्मयम्‌ ।। 





इत्येतं च्रिपुरास्तवं लघुकृतं कामप्रदं मुक्तिदं 
उलोकोक्त्या च विराजितं गुरुतरेमन्त्रः शुभेभ्‌ षितम्‌ । 
भक्त्यैकाग्रमतिः पठिष्यति जनः भ द्धान्वितो योऽन्वहं 
तस्मे भग्यकवित्त्वमेति निबिडं लक्ष्मीज्च रोगक्षयः ॥ 





किञ्चित्‌ प्रास्ताविक 





“राजस्थान पुरातन प्रन्थमाला' में, प्रथम पृष्प प्रथवा श्राद्य रत्न-मणि के 
रूप मे, प्रस्तुत "त्रिपु रा-भारती-लघुस्तवः-स्वरूपात्मक एक लघुकृति प्रकट करने 
का मृख्य उदेश्य मंगलाथेक है । हमारे पूवेज ज्ञानी-पुरुषों ने प्रायः सभी ज्ञानमय 
कार्यो का प्रारम्भ शब्दजननी, पराशक्तिस्वरूपा, वाग्देवी, माता भारती भ्र्थात्‌ 
सरस्वती की स्तुति, प्रथेना आदि भावसूचक विविध प्रकार के मंगलमय वचनों 
दारा कियादहै। 


संस्कृत भाषा के कोषकारों ने "वाग्देवी शारदा ब्राह्मी भारती गीः सरस्वती 
भ्रादि विविध नाम माता भारतीके गिनायेहै श्रौर वे सबं नाम मंगलकारक 
होने से सांगल्यवाचकं माने गये है । 


सच््चिदानन्दमयी माता भारती-सरस्वती-वाग्देवी हमारी सबसे भ्रधिक 
उपास्या एवं भ्राराध्या देवता है । वेदकाल से लेकर वतमान युग तक मे, विद्या- 
भिलाषी एवं विद्योपासक प्रत्येक भारतीय जन इस वाग्देवी की बड़ी श्रद्धा एवं 
भक्ति से स्तवना-ग्रचंना-उपासना करता प्रा रहौ है। इस वाग्देवी भारती 
माता की स्तुति-प्राथना भ्रादि करने के निमित्त भ्राज तक, न जाने कितने 
ऋषियों, मृनियों, कवियों ओर विद्वानों ने, जितने स्तुति-स्तोत्र, स्तवनादि की 
रचनयें की है उनकी संख्या की कल्पना करना भी अशक्य है । त्राह्यर, 
जेन, बौद्ध, शाक्त श्रादि सभी संप्रदायो मे सरस्वती की उपासना का समान 
माहात्म्य श्रौर समान श्राराधन प्रचलित है । वेदिक, जेन ग्रौर बौद्ध संप्रदाय के 
श्राचार्यो एवं विद्वानों ने भगवती सरस्वती की स्तुति-स्वरूप विविध भाषश्रौं मे 
हजारों छोटी-बड़ी रचनायें की हैँ । हजारो विद्याविद्‌ श्रौर विद्या-ग्र्थी माता 
भारती के स्तुति-स्तोत्र कंठस्थ करते रहते हैँ श्रौर विविध प्रकार से उनका 
पाठ-पुजन श्रौर स्मरण श्रादि करते रहते ह ' प्रचीन प्रन्थ-भण्डारों का निरीक्षण 
करते समय हमे पूर्वाचाये-रचित एसे श्रनेक स्तुति-स्तोत्रो के प्रबलोकन करने का 
भ्रवसरमिलाटहं जो बहुत ही भावपुणं श्रौर फलप्रद प्रतीत हुए है । इन्हीं ्रसंख्य 
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स्तुति-स्तोत्रों मे प्रस्तुत शत्रिपुरा-भारती-लघुस्तव' भी एक बहत ही भावपूणं 
एवं रहस्यपुणं भ्रथद्योतक लघु स्तुति है । मुभे श्रपने विद्याभ्यास के प्रारम्भिक 
जीवन मे इस स्तुति का परिचय मिला । कोई पचास वषंसे भी श्रधिक समय 
पहले, मेँ एक समय राजस्थान के उदयपुर-राज्यान्तगंत ऋषभदेव नामक तीथं- 
स्थान में यात्राथे गया हूग्नाथा। वहाँ पर गाँव के बाहर एक जलाशय कै निकट 
छोटासादेवी का मन्दिर हु, जिसके सामने बेठ कर प्रातः समय एक ब्राह्मण 
उपासक इस स्तुति का पाठ करता हूश्रा मेरे हष्टिगोचर हु्र।। मैने बडी 
जिज्ञासा के साथ इस ब्राह्मण उपासक को स्तुतिपाठके विषय मे पृदा तो 
उसने बताया कि यह्‌ स्तुति पराशक्ति माता त्रिपुरा भारती की दै ग्रौर इस 
छोटे-से देवकुल के सम्मृख बेठ कर मेँ रोज यह स्तुति-पाठ करता हूं, यह्‌ देवकूल 
त्रिपुरादेवी का है, इत्यादि । मृं यह्‌ स्तुति हृदयङ्गम करने जंसी लगौ श्रौर मेने 
उस ब्राह्मण उपासक को क्छ दक्षिणा देकर उससे इसको प्रतिलिपि करवा ली । 
बाद मे मेने इसे कठस्थ कर लिया श्रौर प्रतिदिन इसका स्वाध्याय करने लगा । बद 
मे मुभे कई जेन-भण्डारों का निरीक्षण करने का भ्रवसर मिला तो उनमे मुभे 
इस स्तुत्ति की लिखी हुई श्रनेकं प्राचीन प्रतियों का परिचय प्राप्त हुआ श्रौर 
यह भी ज्ञात हृश्रा कि इस लघु-स्तुति का प्रचार जेन संप्रदाय मे भो प्राचोन- 
काल से बहुत भ्रधिक रूपमे प्रचलित रहादहै। बादमे मुभे यहुभी ज्ञात हृभ्रा 
कि कई प्न्य विद्वानों ने इस स्तृति का प्रकाशन भौ कियादहै। परन्तु, बहुत 
समय तक वहु मेरे देखने में नहीं श्राया । | 


यद्यपि मेने इस रूघुस्तव को कटस्थ कर लियाथाम्रौर वारंवार इसका पाठ 
भी किया करता था--परन्तु, इसके रहस्यमय श्रौर बहु-्रथ-पृां म्रनेक पदयो का 
मुभे विशेष रहस्य ज्ञातन हो सका। इसकी कोई व्याख्याकाभी मुभ पतान 
चल सकाथा। मेने इसके विषयमे कुठ श्रन्य साधु-मुनियो से जिज्ञासाकी तो 
मालूम हृश्रा कि वे इस विषय मं कृ मो नहीं जानते हैँ । प्रस्तुत स्तूति मे मृख्य 
करके जिस तिपुरा विद्या के च्योतक मत्राक्षरों का उल्लेख किया गया है उनका 
ग्रतर्भाव इस प्रकार की सरस्वती की स्तुति करने वाली भ्रनेक रचनाश्रों मं 
किया हुभ्रा प्राप्त होता है, पर उनमें नाना प्रकारके वेविध्य का ग्रौर न्यूना- 
धिक मंत्राक्षरों श्रथवा बीजात्मक वर्णो का संचय मात्र प्रतीत होता है । कोई 
क्रमबद्ध श्रौर भ्राम्नाययुक्त तत्त्व का उनमें श्रभावसा ही है। इसलिये किसी 
आम्नायविद्‌ गुरु को शोध करता रहा, परन्तु दुभग्य से उसको प्राप्ति न हुई 
ओौर इस स्तुति. का सामान्य रहस्य भी ठीक-टीक जानने में मे वहूत समय तक 
सफल न हुभ्रा । पीचछछेसे ज्ञात हुभ्रा कि सुप्रसिद्ध ्रिवेन्द्रम्‌-संस्छृत-प्रन्थावली' में 
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श्रीगणपति शास्त्री ने इस स्तुति को एक विस्तृत व्याख्या सहित, सन्‌ १६१७ में 
ही प्रकाशित कर दी थी, परन्त॒ बहुत समय तक वह्‌ मेरे देखने मे नहीं श्राई। 
श्रीगणपति शास्त्री ने इस रचना को केवल "लघु-स्तुति' नाम से प्रकारित 
की थी, ग्रतः इस संक्षिप्त नाममात्र से प्रस्तुत शरिपुरा-भारती-लघु-स्तुति' स्वरूप 
रचना का श्राभास होना भी भ्रपरिचित जिज्ञासु के लिये असंभव-सा रहना 
स्वाभाविक हु । 


सन्‌ १९४२-४३ में राजस्थान के बहु-प्रसिद्ध एवं शास्तर-समृद्ध जेसलमेर कै 
ज्ञानभण्डारों का निरीक्षण करने का जब मृ चिर-अभिलषित धन्य अ्रवसर प्राप्त 
हुश्रा तो वहां के एक ज्ञान-भण्डार मे, प्रस्तुत पृस्तकमे जो व्याख्या प्रकाशित 
हो रहीह्‌, उसकी एक प्राचीन, सुन्दर एवं सुवाच्य हस्तलिखित प्रति का दशेन 
ह म्रा । उसके दरेनमात्रसे ही मृेजो हषे श्रौर भ्रानन्दका श्रावेगम हो श्राया 
वह्‌ भ्रकथ्य-सा लगा । मेने बड़ी उत्कठा श्रौर उत्पुकता के साथ उस प्रति के 
पाठ का बड़ी एकाग्रता कै साथ एक-ग्रासनबद्ध होकर सम्पूणं पारायण कर 
डाला । वर्षो कौ नहीं, युगोंकी जो जिज्ञासा-रूप तृष्णा बनी हुई थी वहु कूं 
शान्त होती-सी प्रतीत हई । मेने तत्काल इस प्रति परसे एक प्रतिलिपि स्वयं 
प्रपने हाथसे करली, भ्रौर उसी समय मनम सकत्प हृभ्रा कि इस व्याख्या 
के साथ इस “लघुस्तव' को सुन्दर रूप से प्रकाशित किया जाय । बाद में वहींके 
एक श्रन्य भण्डार में इस स्तृति कौ एक अन्य व्याख्यात्मक पुस्तिका भी प्राप्त 
हुई जिसका नाम कर्तने पजिका नाम विवृत्तिः लिखा है । इसका श्रवलोकन्‌ 
। करनेसेज्ञात हुश्रा कि यद्यपि यहु पञ्जिका-रूप विवृति बहुत संक्षेपात्मक 
 हेभश्रौर मृख्य करके सोमतिलकसूरि-कृत वृत्ति के प्राधार पर रची हई है, 
परन्तु कहीं-कहीं श्रन्य रचनाका भौ कोई श्राधार लिया गया मालूम देता 
हं । कृं श्रन्य भ्राम्नाय-प्राप्त उल्लेख भो उपलन्ध होते हैँ । मेने इस पंजिका 
कीभी प्रतिलिपि करली श्रौर पूवं प्राप्त वृत्तिके साथ इसका भी प्रकाशन कर 
देने का मेरा संकल्प हूभ्रा । 

सन्‌ १६५० में नूतननिमित राजस्थान सरकार ने मेरे निदेशकततव में "राज- 
स्थान पुरातत्त्व मन्दिर' नामक नूतन शोध-संस्थान कौ जयपुरमें स्थापना की 
(जो श्रब “राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान के विशिष्टनामसे प्रमिहितहैग्रौर 
जिसका केनद्ध्रीय कार्यालय जोधपुर में भ्रवस्थित ह) । इस संस्थान्‌ द्वारा (राजस्थान 
पुरातन ्रन्थमाला' का विशाल प्रकाशन कायं निरिचत किया गया भ्रौर इस 
माला के प्रथम पुष्प अथवा प्रथम मणिकेरूपमे, सवं-प्रथम मने जेसलमेर 
के ज्ञान-भण्डार मे प्राप्त उक्तं त्रिपुरा-भारती-लघृस्तव' की सोमतिलकसूरिङृत 
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वृत्ति श्रौर भ्रज्ञात-कतुं क 'पंजिका-विवृत्ति' को प्रकाशित करने का निक्चय 
किया । पाठकों के कर-कमलों मे जो पृस्तक-रूप पुष्प विद्यमान है वहु उसी 
निर्चय का परिणाम है। 

प्रस्तुत पुस्तक मे लघुस्तव को जो व्याख्या प्रकाशितहो रही है वह एक 
जेन विद्रान की कृति है । इस व्याख्याके कर्ता का नाम सोमतिलकमसुरि है, 
जो सिहतिलक नामक भ्राचायं के शिष्य थे। सोमत्तिलकसूरि ने लघुस्तव को 
यह व्याख्या कबोज जाति के स्थानु नामक क्षत्रिय ठाकूर की प्राथेनापरकी थी । 
इसका रचना-काल संवत्‌ १३९७ विक्रम संवतूसर है प्रौर घृतघटि नामक पुरी में 
इसकी रचना हई है । इस वृत्ति का नाम कर्तने ज्ञानदीपिका दिया है नौर 
इसका परिमाण ४७४ अनुष्टुप्‌ शलोक जितना है । यद्यपि टीकाकार एक जेन 
विद्वान्‌ ह परन्तु उनको तन्व-शास्व-विषयक शाक्तमत का बहुत श्रच्छा ज्ञान 
होना मालूम देता है। इन्होने श्रपनी व्याख्या मे जगह-जगह भ्रनैक तन्त्र-शास्त्रों 
के उद्धरण दिये हं ग्रौर उनका नामोत्लेख भी किया है । यद्यपि यह टीका बहुत 
विस्तृत एवं विविध-रहस्यपूणं नहीं है तथापि टीकाकार ने मूल रचना का संपुणं 
भाव श्रौर रहस्योद्‌घाटन बहुत श्रच्छी तरह कर दिया है, जिससे बुद्धिमान्‌ 
जिज्ञासु को लघु पण्डित की इस लघु स्तुति का भ्र्थावबोध बहुत श्रच्छी तरह हो 
सकता ह । श्रभी तक यह व्याख्या प्रायः श्रज्ञात एवं श्रप्रसिद्ध रही, भ्रतः इसका 
यह्‌ प्रकाशन जिज्ञासुजनों के लिए श्रवहय भ्रादरणीय होगा । टीकाकार के राज- 
स्थान-निवासी होने के कारण श्रौर राजस्थान ही के एक विद्याप्रेमी क्षत्रिय ठाकुर 
की प्राथेना पर इसकी रचना होने के कारण 'राजरथान पुरातन ग्रन्थमाला में 
इसका प्रकाशित होना सवंथा समुचित है । | 


जसलमेर के ज्ञान-भण्डार मेँ उक्त रूपसे हमें जो प्रथमप्रति प्राप्त हई, 
उपके बाद राजस्थानमेसे ्रन्यान्य भी करद प्राचीन-ग्र्वाचीन प्रति्यां प्राप्त हई 
जिनमें से कुद नमूनेदार प्रतियो के फोटो चित्र भी इसमें लग्न कयि गये है । 
किसी-किसी प्रति मे सरस्वती की चित्रात्मक प्रतिकृतिं भी भ्रालेखित मिलीं 
जिनमेसे कुछ चि्रों के न्लाकं बनवा कर उनका मुद्रणांकन भी देने का 
प्रयत्न क्रिया गया है । सरस्वतौके ये प्रतीकात्मक चित्र राजस्थान की पुरातन 
चित्रकला का भी परिचय कराते हैँ । “राजस्थान प्राच्यविद्या एतिष्ठान' के 
विशाल ग्रन्थ-संग्रह में सरस्वती के एसे संकडों प्रतीकात्मक चित्रो का संग्रह 
विद्यमान है, जो भिन्न-भिन्न शेलियों की, भिन्न-सिन्न स्थानों की एवं सिन्न-भिन्न 
शताब्दियों + चित्रकला का दिग्दशंन कराने वाले हैँ । 

सन्‌ १९५१ में जब हमने प्रस्तुत लघुस्तव' का मुद्रण-कायं प्रारम्भ कराया 
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तभी से हमारे मन मे यह भी उत्कठारही कि हम इसके साथ एक विस्तृत 
निबन्धात्मक भूमिका भी लिखें जिसमें शब्दतत्व-जननो पराशक्ति वाग्देवी 
म्र्थात्‌ भगवती भारती सरस्वती के विषय में वेदिक, जेन, बौद्ध श्रौर शाक्त 
तत्र-गास्तों मे जो-जो वणेना ्रोर कल्पना भ्रालेखित हई है उसका कूच दिग्दशशंन 
ग्रौर इतिहास श्रंकित हो । इसके साथ स्थापत्य श्रौर चित्रात्मक कला द्वारा 
भारत के विविध स्थानों में सरस्वती कीजो भिन्न-मिन्न रूप में उपलब्धि होतो 
है उसका भी कुलं परिचय संगृहीतहो। इस विचार से हमने विपुल सामग्री 
एकत्रित करनी भी शुरू की । एतदथे श्रनैक उल्लेख श्रौर बहुत.सं चित्रं का 
संग्रह भी किया गया। इस प्रकार विस्तृत भूमिका लिखने को मृगतृष्णा के 
कारण वर्षो तक प्रस्तुत रचनाकाप्रकारानमभी रुका रहा । मेरी शारीरिक 
दुर्बलता श्रौर बहुमुखी कायं-विवजता के कारण दुर्भाग्य से वह्‌ उत्कण्ठा पणन 
टो सकी । मातामभारतीकीकृपाका पात्रे नहीं बन सका । पिछले तीन-चार 
वर्षो से मेरी श्रांखों को ज्योति भी प्रायः क्षीण होती गई श्नौर म स्वयं लिखने- 
पटने में ्रसमथं-सा होता गया। जो सामग्री मने संकलित की थी वह्‌ भी मेरे 
सतत भ्रमणशील जीवन के कारण स्थान-श्रष्ट होकर छिन्न-भिन्न हो गई । उक्त 
प्रकार की मेरी मृगतुष्णा-रूप दुरभिलाषा कै कारण यह 'लधुस्तुति' जो सन्‌ 
१९५२ मेही जिज्ञाषुजनों के कर-कमलो में उपस्थित हो जाने वाली थी (जंसा 
किं इसके मुखपृष्ट पर च्पे हए उत्लेखसे ही ज्ञात हो रहा है) वह्‌ भ्राज १० 
११ वषं बाद सवंजन-सुलभहोने जारहीदहै। माता भारती को किसी भ्रज्ञात 


„ इच्छा के सिवाय हमारे पास इसका कोई समाधान नहीं है । 


श्रिपुरा भारती" का तात्पयं 
हमारे इस पितुदेश-स्वरूप पुण्य भूखण्ड भ्रार्यावतं कै इतिहासकारों का 
बहुमत है कि जिस श्रायेजाति के निवासस्थात के कारण इस दश का नाम 
म्ार्यावतं प्रसिद्ध हृभ्रा है उन भ्रायेजातीय जनसमूहों में सरे एक विशिष्ट जनसमूह, 
भरतजनों के नामसे प्रसिद्ध था। उनकी प्रभुशक्ति के विस्तार के साथ यष्टु 


, भूखण्ड भरतखण्ड भ्रथवा भारतवषं के नामसे हमारे प्राचीन साहित्य में उल्लि- 


खित हृभ्रा। उन भरतजनों कौ मातृभाषा, भारती कहलाई। इस भारती 
वाणी के सरस्वती, शारदा, ब्राह्मी आदि भ्रनेकं नाम प्रचलित हुए । 

पराचीन भाषाविज्ञान के श्रनेकं विद्वानों का मत दहै कि यह्‌ भारती भाषा 
वही संसार-प्रसिद्ध हमार संस्कृत भाषा है, जिसमे संसार के सत्रसे प्राचीन सूक्त 
स्वरूप में निबद्ध ऋरवेदादि प्रन्थहूं। श्रा्यजातोय जनों को मूल भाषा संस्कृत- 
मयी थी । भ्रायं लोग भ्रपने को सुर भ्र्थात्‌ देवजाति को सन्तान मानतेथेमग्रौर 




















न म ~ कय, 


. ररत कि = त 


" क = 
पि स" क द्ध 
› + ण > ० ८0 -- 
नाना 





९ 


इतरजनों को भ्रसुर या देत्य कहते थे । इसीलिए श्रपने पूवैजों कौ भाषाको वे 
देववाणी श्रथवासुरगिराके नाम से संबोधित करते थे। इसलिए संस्कृत भाषा 
का यह नोम भौ हमारे साहित्य में सुप्रसिद्धरहादहै। श्राय की यह मात॒भाषा- 
रूप जो देववाणी मानी गई उसकी मूलाधार-भूत जो श्रज्ञेय शक्ति थी वही 
वास्तव मं भारतीया वाग्देवीकेरूप में भ्राराध्य-देवता बनी । यहु वाग्देवी 
विश्व-व्यापिनी मानववाणी कौ जननी श्रथवा भ्राविर्भाविका दिव्यशक्ति कै रूप 
मे प्रतिष्ठित हुई । 

यह वाग्देवी शब्दमात्र को जननी है इसलिए वाग्वादिनी-स्वरूप यहु एक 
परम शर्वित मानी गदं है । शब्द-तत्त्वविदों का मत है कि यह्‌ चराचर विद्व शब्दा- 
त्मक शक्ति काही कार्यरूप परिणाम है । यह शब्द-रक्ति ही परब्रह्म ह । द्र्य 
भ्रौर ्रदुश्य सव पदाथं इस शक्ति के परिणाम-रूप हं । इसी अरज्ञेय प्रौर श्रद्श्य 
शक्ति को ऋषि-मूनियों ने वाग्देवी या वाग्वादिनी के नाम घे संबोधित किया। 
इसी वाग्वादिनी-स्वरूप दैवी शक्ति के प्रभाव से मनुष्यजाति भें ज्ञान-ज्योति 
का श्राविभवि हृश्रा । मनुष्य जातिका जो कुच शारीरिक, मानसिकभ्रौर बौद्धिक 
विकास श्राज तक हुभ्रा वह इसी ज्ञान-ज्योति का प्रभाव दहै श्रौर इसी जानज्योति 
ही कौ प्राप्ति के लिए हमारे पूवेजों ने सदेव सर्वो्कृष्ट कामना की है । 


प्रस्तुत "लघुस्तवः के कर्ता कविने भी इसी ज्योतिर्मयी ज्ञान-रक्ति की 
प्राप्ति की कामना से प्ररित होकर इसमें भगवती भारती-वाग्वादिनीस्वरूप 
दवो शक्ति की प्रमृता, प्राथेना भ्रौर साधना श्रादिका वर्णन करने का प्रयत्न 
किया है । व्याख्याकारों के श्रौर प्राम्नाय वालोंके मतसे कर्ताका नाम लघु- 
पंडित या लघुभद्रारक, एेसा माना जाता है । स्तुति के ्रन्त में "लघुत्त्व' शब्द 
का रलेषात्मक उल्लेख भी मिलता है। प्रतः यहु मानने मे कोई बाधकं प्रमाण 
नहीं है कि करता का नाम 'लघु' शब्दसेप्रंकितनहो। लघुस्तवका दूसरा ब्रं 
यहं भी घटित होता ह कि प्रस्तुत स्तुति-स्वरूप रचना केवल २१ पद्या्मक है 
इसलिए फवि ने सको श्रपनी एक लघु-कृति", छोरी-सी रचना, कहना उचित 
माना हो । | 

कवि के समय श्रौर स्थान आदि के विषय में कोई भी श्रन्य एतिहासिक 
किवदन्ती या उल्लेख प्राप्त नहीं है । पर हमारी एक कल्पना ह कि यह्‌ लघु पण्डित 
प्राचीन राजस्थान कै निकटवतीं प्रदेश का होना चाहिए । इस स्तुति मे कवि 
ने एक पेतिहासिक श्राभास करानि वाला पच ग्रथित किया हँ जिसमे कहा गया ह 
कि भगवती त्रिपुरा भारतौ की उपासना से एक सामान्य क्षत्रिय-कुल मेँ जन्म लेने 
वाला वत्सराज नामक राजपुत्र भी चक्रवर्ती-पद को प्राप्त करपृथ्वीमें सन्राट्‌ के 
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नाम से घोषित हुश्रा श्रौर जिसकी चरण-सेवा मेँ सामान्य जन तो क्या उड-वड्‌ 
धृरन्धर विद्याधर पण्डित लोक भी तत्पर रहते थे, इत्यादि ।* हमारा 
ग्रनुमान ह कि यह वत्सराज (जिसका प्राकृत नाम बच्छराज हे) प्र तिहारवंशीय 
सम्राट्‌ था, जो पहले राजस्थान प्रदेश का एक सामान्य-सा प्रतिहार ठाकुर था 


ग्रौर पीष्ठे से अ्रपनी प्रभुशक्ति के प्रभाव से सारे उत्तरापथका बड़ा सख्राद्‌ 


बना । राजस्थान के कद्ध वृद्ध चारणो के मुख से सुना हे कि वत्सराज पड्हिार 
सिरोही जिला के श्र॑तगंत भ्रजारी नामक स्थानमेंजो प्राचीन त्रिपुरा भारती 
का पीठ था उसका श्रनन्य उपासक था श्रौर वहाँ पर उसने त्रिपुरादेवी की 
विशिष्ट श्राराधना-उपासना भ्रादिकौी थी श्रौर उसके कारण वहु पीछे से एक 
बड़ा सम्राट्‌ बनसका था । चारण लोग प्रायः शक्ति के उपासक होतेह । 
उनका यह भी कथन था कि लघु-पण्डित स्वयं चारण जाति का कवि थाम्रौर 
वह्‌ उक्त त्रिपुरा-पीठ का मख्य भ्रधिष्ठाता था। इस किवदन्ती में कितना 
तथ्यांश हं इसका कोई श्रन्य प्रमाण ज्ञात नहीं है, पर "लघृस्तव' का कर्ता त्रिपुरा 
शक्ति का परम उपासक होकर श्रद्धानिष्ठ शाक्त था, इसमे कोई सन्देह नहीं । 
इस छोटी-सी स्तुति में त्रिपुरा भारती की उपासना का प्रत्यक्ष फल प्रदरित 
करने कै लिए कविनेवत्सराजकाजो उदाहरण उल्लिखित कियाहु वह श्रवद्य 
सुज्ञात एतिहासिक तथ्य का निर्देशक हे, एसा कहना पर्याप्त होता हे । 


परस्तृत स्तुति में त्रिपुरा भारती' की स्तवना की गई हं । त्रिपुरा शब्दका 
क्या भाव हं यह व्याख्याकार ने स्वयं विस्तारसे वणेन कियादहु । इसका रहस्य 
व्याख्या के पद्नैसेही ज्ञात हो सकताहं । 


भगवती भारती या वाग्देवी के श्रनेक स्वरूप ग्रौर श्रनेक नाम ह, उनमें 
एक नाम श्रिपुरा' भी बहुत प्रसिद्ध श्रौर बहत भावद्योतक हूं । इसी त्रिपु रास्वरूपं 
भारती माता का प्रस्तुत स्तति मे बहत रहस्यपृर्णं श्रौर भ्रास्नाय-गभित वेन 
किया गयाहु, इसलिए कवि ने इसका नाम "त्रिपूरा भारती स्तृति' या स्तव, एसा 


निदिष्ट किया हुं । 


#जातोऽप्यल्पपरिच्छदे क्षितिभृतां सामान्यमात्रे कुले 
निःशेषावनिचक्रवतिपद्वीं लञ्ध्वा प्रतापोन्चतः। 
यद्विद्याघरवृन्दवन्दितयदः भीषत्सराजोऽभवव्‌ 
देवि त्वच्चरणाम्बुज्ञप्रणतिजः सोऽयं प्रसादोदयः ॥ 


- त्रि. भा. लधुस्तव, पद्य १२ 
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भारती देवी के भिन्न-मिन्न स्वल्प श्रौर भिन्न-भिन्न शवित-प्रदशंक एेसे मख्य 
२४ नाम कवि ने प्रस्तुत स्तुति के "मायां कण्डलिनी' इत्यादि शब्दों से प्रारम्भ 
होने वाले १८ वें पद मेँ उल्लिखित कयि है, उन्हींमेँसे एक नाम त्रिपुरा भी 
हे । इस श्रिपुरा' शक्ति को भ्राराधना करने के लिए जिन मंत्रात्मक वर्णो थां 
बोजाक्षरो का जाप किया जाता हौ उसका उल्लेख स्तुति के प्रथम पद्यमें किया 
हे । इस मंत्रके एेक्लींसौँ इस प्रकार तीन वणं श्रथवा पदर श्रौर ये तीन 
पद धपुर' शब्द से भी तंव्र-शास्त्रौ में व्यवहृत हुए है । श्रतः इनं वर्णो के ध्यानादि 
के प्रभावसे जो शक्ति प्रसन्न होतो दहं ग्रौर कामना की सिद्धि प्रदान करती हे 
वह्‌ च्रिपुरा हं । 

लघु पण्डित ने इस लघुस्तुति में "त्रिपुरा" शक्तिके मंत्रात्मक श्रक्षरोंद्राराजो 
भिन्न-भिन्न विश्लेषणात्मक संकेतो का विन्यास कियादहै श्रौर उनके द्वारा जिन 
भ्रगणित मंत्रों का उद्धार होना बतलाया है वह स्वेथां संप्रदायगत एवं गरु प्रद- 
शित श्रास्नाय ज्ञातव्यं है। इन तीनों वर्णो मे जो रहस्य छिपा हृश्रा है उसका 
विस्तार समभने के लिये, प्रस्तुते स्तुति कै एक व्याख्याकार राघवानन्द मुनि ने 
जो मंत्रात्मक शब्द गिनाये ह उनको संख्या एक लाख बासठ हजार (१६२०००) 
जितनी होती ह । कर्ताने स्वयं १६बेपद्यमे ्राई' इत्यादि अक्षरोंकेमेलसे 
त्रिपुरा" के २०,००० (बीस हजार) से भी श्रधिक रहस्यमय नामों का विन्यास 
सूचित किया हु । 

तंत्रशास्त्रविषयक ग्रन्थों का भ्रवलौकन करने से ज्ञात होता है किं "लघुस्तवः 
रूप यह्‌ लघु रचना इस विषय के विदहवानों की इष्टि में बहुत ही प्रमाणभूत श्रौर 
भ्राधार स्वरूप मानी गई है । भ्रनेक विद्वानों ने श्रनेक प्रथो मे इस लघुस्तोत्र के 
भ्रनेक पद्यं को उद्धत किया है भौर उनके उत्लेखों एवं भ्र्थोँ क! विवेचन तथा 
रहस्योद्घ।टन करने का प्रयत्न भौ किया है। उदाहुरणाथं -परञुराम कल्पसूत्र, 
शवितसंगमतंत्र, ललितासहसखरनामभाष्य, सौन्दयं-लहरी-व्यास्या प्रादि ग्रन्थों का 
नामोल्छेख किया जा सकतारहै। इन ग्रन्थोंमे इस लघुस्तोत्र के भ्रनेक पद्यं 
का उद्धरण किया गया है ओौर तद्गत रहस्यों का स्पष्टीकरण कियागयादहै। 
प्रस्तुत संक्षिप्त वक्तव्य मे इन सबका निदंश करना अप्रासंभिक होगा । 

स्तुतिकर्ता कवि दद्‌ श्रद्धाके साथ श्रन्तमें कहता हु कि जिस भक्तजनकी 
प्रनेन्य भविति भारती माता कौ इस स्तुति के पाठ करनेमे संलीन होगी उसकी 
मनोवाज्खछा भारतीदेवी पूरी करेगी । 
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मात द्खस्तोत्र 

प्रस्तुत संकलन में "लघुस्तवः के बाद ६५ पद्यौ वाला एक "मातङ्गीस्तोत्रम्‌ भी 
मुद्रित किया गया है । इस स्तोत्र की एक मात्र प्राचीन भ्रति हमे उपलब्ध हई 
थी । प्रतिगत उल्लेखानुसार यह किसी 'उमासहाचाये" विरचित “आागमसारतं्रः 
मे से उद्धृत किया गया ह । लघुस्तवः" मे कर्ता ने वामदेवी भारती के जो मुख्य-मुख्य 
नाम॒ गिनाये है उनमें 'मौतङ्खी' नाम भी सम्मिलित ह ।* इस मातद्धी-स्तोत्र 
मे भी ३६बें पद्य मे “भेरवी त्रिपुरा लक्ष्मर्वाणी मातद्धिनौति च । पर्यायवाचका 
ह्येते" एषा उल्लेख करके सूचित किया गया है कि- भेरवी, त्रिपुरा, वाग्देवी, 
मातद्धी, ये शब्द एक ही महाशक्ति के पर्यायवाचक नाम हँ । इसी तरह भवानी, 
लक्ष्मी, शक्ति, पावती, दुर्गा श्रादि जिन-जिन देवता-रूप दिग्य शक्तियों के 
स्तुति-स्तोत्र श्रादि उपलब्ध हँ उन सब में प्रायः मातङ्गकन्या-स्वरूपा महाशक्ति 
मातङ्गो कानाम निर्देश क्रिया हुश्रा भी मिलता हे । प्रस्तुत मातङ्खी-स्तोत्र में 
प्रधान प से इसी महाशक्ति की स्तवना, प्राथेना प्रौर प्राराघना श्रादि का 
वणन है । इसमें मातङ्खीदेवी की भूतभावन भगवान्‌ शंकर की भ्र्धाङ्ुस्वरूपा 
दिव्य शक्तिके रूपमे स्तुति की ईह श्रौर उसमें भी मृख्य करके वीणावादिनी 
 गायन-देवता-स्वरूप का ध्यान लक्षित हे । भ्रतः श्रिपुरास्तव' की तरह्‌ यह स्तोत्र 
भी वाग्देवी भगवती त्रिपुरा भारती के ही एक विशिष्ट स्वरूप का बहुत भावपृशं 
श्रौर हूदयोल्लासक स्तुति-पाठ ह्‌ । 

कवि कहता ह्‌ कि- 

ज्ञानात्मिके जगन्मयि निरंजने नित्यश्नुद्धपदे । 
निर्वाणरूपिणि परे त्रिपुरे ! शरणं प्रपन्नस्त्वाम्‌ ।। 


चन्न 


भक्त कविने इस स्तुति में त्रिपुरा भारती की वोणावादिनी-रूप गायन- 
देवतात्मक शक्ति ही को ध्येय रूप लक्षित क्ियाह भ्रौर वहु भी एकं भिल्ल- 
कु टुम्बिनी पल्ली-निवासिनी भिल्ली के रूप में । कदम्ब-वन में बसने वाली, शर- 
चाप धारण करने वाली श्रौर वीणा के वादन में तल्लीन रहने वाली भवानी 
शाबरी का जो स्वरूप कवि ने प्रालेखित किया हं वह्‌ भ्रत्यन्त हृदयङ्गम करने 
योग्य श्रौर भावोत्पादक हु । 


माया कुण्डलिनी क्रिया मधुमती काली कलामालिनी 
मातङ्खी विजया जया भगवती देवी शिवा शाम्भवी । 
शषवितः श्ञङ्करवल्लभा त्रिनयना वाग्वादिनी भेरवी 
ह्कारी त्रिपुरा परापरमयी माता कुम्रारीत्यसि॥। 
-~त्रि. भा. लघुस्तव, पद्य १६ 
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यह स्तोत्र कहीं प्रकाशित हृभ्रा हो, एेसा ज्ञात नहीं, प्रतः वग्देवी के उपा- 
सक-जनों के पठन हेतु इसको भी हमने प्रस्तुत त्रिपुरा भारती स्तव' के साथ 
॥ संककति कर देना उचित समभा । साथ में कुद भ्रन्य छोटे-छोटे दो-एक स्तुति- 
| स्तोत्र भी लगा दिये है, जो हमें श्रधिक पठनीय मालम दिये। च ॥ 


श्रनेन स्तोन्पाठेन स्वंपापह्रेण वं । 

प्रीयतां परमा जशक्तर्मातङ्खी सवकामदा ॥। । 

कवि के इस श्राशीर्वादात्मक उद्गार को सफलता प्रस्तुत कृति कै पाठकों 

को स्वेथा प्राप्त हो, यही हमारी कामना हे । तथास्तु । १ 


किक शवानि करोनि 


भ्राषादी दशहरा, २०२० वि० -- मुनि जिनविजय 





| 
| ॥ 
| 
| 





राजस्थान प्रातन भ्रन्थमाला-- ग्रन्थक १ 


त्रिपुरा भारती लघुस्तव 
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राजस्थानीय शेली का सरस्वती का ५०० वषं पुराना सौवर्णाकित सुन्दर चित्र 
चिन्रके ऊपरके भाग में नूतन भारत के राष्टरीय पक्षी मय्‌र-युगल का चित्र दशेनीयहै 








राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला- ग्रन्थांक १ 


त्रिपुरा भारती लघुस्तव 
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राजस्थान में उपलब्ध प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों मे सरस्वती के एेसे श्रनेक चित्र 
चित्रित किये गये है । 
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(` § मतिरुकस्‌रिविरचित -व्याख्यासमन्वितः ५ 
त्रिपराभारवी ठघुस्तवः। ` 


॥ ॐ नमः चरिपुराये ॥ 


सेज्ञं पुण्डरीकाख्यं दाङ्करं नाभिसंभवम्‌ । 
प्रणम्य टीकां वक्ष्येऽहं संक्षेपेण रघुस्तवे ॥ ९ ५ 
इह हि पूर्वं केनचिन्महानरेन्द्रेण, निःस्वः सभार्यो दूरदेश्चान्तरादागतः 
समसतद्राखपारंगमः कोऽपि पण्डितग्रामणीर्बिद्याविरोषोत्कषं पृष्टः, शीर्षे स्वहस्त- 
-कमङुबिन्यासमात्रेण ` सबा ` निरक्षरस्यापि रिशोगेङ्गातरङ्गाल॒सारिणीं तात्काङि- 
क्राभिनवकाग्यकरसैव्यतामाह । ततश्च सद्यो भूपभक्षेपचार्नेन राजपुरुष रुपाहतः 
स्पष्टमस्पष्टोऽष्यष्टवर्षदेशयो बाककः संस्नाप्य कोरवखरारङ्कतः पुरस्तादुपवेदय 
मस्तके दक्षिणहस्तं धुत्वा “वदः इति विदुषा साक्षेपं भाषितोऽनेककम्मेक्षममच्रपद्‌ः- 
गभम्‌ = 'ैदरस्येव शरासनस्य' ~ इत्येकविंशतिकाव्यमयीं नवकोटिकात्यायनीस्तुतिं 
उ्याजहार । तस्याश्च स्वतोऽपि मन्दमतिसक्वाजुकम्पया विवरणमभिदध्महे । 
तद्यथा - ह 


\ 'हेदरस्येव शारासनस्य दधती मध्ये क्खाटं प्रभां: ` 
शङ्कौ कान्तिमनुष्णगोरिव दिरस्यातन्वती स्वैतः । 

* एषाऽसो त्रिपुरा हृदि व्य॒तिरिवोष्णांशोः सदाहःस्थिता 
 छिन्यान्नः सहसा पदेखिभिरधं अयोतिर्मयी बाड्ंयी ॥ 9 


व्याख्या ~ एषाऽसी प्रत्यक्षा प्रत्यक्षरूपा त्रिपुरा देवी नोऽस्माकं अधे पापं 

दुःखं बा छिन्द्याद्‌ विनारायेदिति संबन्धः । अधं दुःखे च पापे च' - इत्यनेकार्थ- 
वचनात्‌ । किंभूता देवी ? वाडमयी वचनसरूपतां प्राप्ता । अन्यच्च ञ्योतिर्भयी अनि 
 . बैचनीयतेजोरूपा इत्यर्थः । एतेन गुरमुखेन प्रत्यक्षा ज्ञानरूपत्वोद्‌, अवोगशाम- 
` ` त्यक्ष चेति, उभयरूपपरमश्चक्तिध्यानेन दःखपापच्छेदस्तज्ज्ञानां सुखभ एव । 
 कैथेम्‌ १ सहसा अतर्कितमेव । यो हि ज्ञानकारणमिल्युक्तेः केः कारणभूतैखिभि 
पदैविशेषणभूतेः । किं कुबेती ? रेन्द्रस्येवेति । णन्द्रस्य इन्दसंबन्धिनः राररासिनस्य 
धनुष इन्द्रधनुष इव हरितपीतसितासितमाञ्चिष्ठरूपपञ्चवणा प्रभां कान्ति दधती 
धारयन्ती । कथम्‌ १ मध्ये ङडादं क्डाटस्य मध्ये मध्येकलादम्‌ । 'परिमध्येऽग्रेऽन्तः 

















+ ५ 


२ सोमतिककसूरिक्रत्याख्यान्वितः 


चछया वाः इति सूत्रेण विकल्पेन कर्म्मत्वम्‌। सर्वा्गतेजोमयत्वेऽपि भगवत्या लाट 
एव पश्चवरण्णोहासः । अन्यच्च शिरसि मस्तके । अनुष्णगोरिव चन्द्रस्येव सैतः 
सममतात्‌ शौङ्कीं शुद्धरूपं कान्तिमातन्वती विस्तारयन्ती । शङ्खः पटगुणस्तस्येयं 
शौङ्की । एवमादेरणो व्युत्पत्तिः । दशामद्वारे संपूरण्णदाशाङ्धवलकान्तिरित्यर्थः । 


अन्यच्च हदि हदयकमरे । सदाहःस्थिता सदाऽहि दिवसे स्थिता वर्तमाना । 


उष्णांश्ोः सूयैस्य युतिः कान्तिरिव हृदये सुवरण्ण॑सवण्णो भगवतीति सामान्य 
वृत्तार्थः। 


विरोषतश्चासिन्‌ वृत्ते सामान्यविरशेषाभ्यां नरिषुराया मन््रोद्धारोऽस्ि । 


वक्ष्यति च प्रान्ते विंदो काव्ये “बोद्धव्या निपुणैबुपैः स्तुतिरियम्‌ ~ “यत्रा्ये इत्ते 
मन््रोद्धारविधिः ससंप्रदायः सविरोषश्च कथितः ।› इत्यादि । स एव प्रकादयते- 
यथा - प्रथमे वृत्ते यत्‌ प्रथमं पदम्‌, प्रथमपदे यत्‌ प्रथममश्षरम्‌, तत्‌ प्रथमं बीजम्‌ ` 


दकारः । द्वितीयपदे यद्‌ दवितीयमक्षरम्‌ डं इति द्वितीयं बीजम्‌। ठृतीयमक्षरम्‌ सौ 


तदपि हस्थिते हकारोपरि स्थितमिति । हतो जातम्‌ । इदमेव विशेषणं पुनराइ्तत्या 


व्याख्यातम्‌ । हकारेण बिन्दुना स्थितं निष्ठितम्‌ । कौरकमते हि हकारो गगनमुच्यते। 
गगनं च शल्यं बिन्दु रिति भवति । हलो तृतीयं बीजाक्षरमिति त्रिपुरामूलमन्रो ज्ञेयः। 

ध्यानविभागोऽप्यत्नैव । आदिमं बीजं रुलाटे पञ्चवर्णम्‌ , द्वितीयं शीषे 
भवेतवण्णैम्‌, तृतीयं हृदये पीतवण्णं ध्येयम्‌ । किंच सहसा पदैखिभिरिति विशेषो 
जञेयः। सह हकार - सकाराभ्यां वत्तेते इति सहसा । बीजत्रयमपि सकार - हकारसंयु 
क्तम्‌ । यथा हँ ह्छीं हस्य इत्यादि विरोषा ज्ञेयाः । तथा सवैत इत्यत्रापि 
विषोषोऽसि । सरु इति विभक्तं पदम्‌ । अत इति विभक्तं पदम्‌ । अतो अस्मा- 


हङाटानन्तरं शिरसि इ्धीकारः। सरु इति करियाविषेशणम्‌ । सह रुणा रेफेण 


वर्चत इति सरु, उकार उच्चारणार्थः । एतेन ्ीकाराधोरेफः सिद्धः। सकार - हकार - 


संयोगस्तु पूर्वमेवोक्तः । एतेन रहीं इति कृटाक्षरं सिद्धम्‌ । यदुक्तम्‌ - 


कान्तं भवान्तः कुरखान्तवामनेत्नान्वितं दण्डिक सनादम्‌ । 
षटृकूटमेतत्‌ तरिपुराण्णेवोक्तमल्यन्तगुद्यं शिव एव साक्षात्‌ ॥ १ ॥ 


इत्यादयः त्रिपुराविरेषाः कविहसिमह्छोक्ततिपुरासारसखचयात्‌ ज्ञेयाः । 
यदि वा सरु इति सविसर्गं रेफमूरत्वाद्‌ विसम्गाणां तेन हयोः इति सदिसे 
पदं आश्नायान्तरे ज्ञेयम्‌ । अथ किमेषा 'न्निपुरा' उत श्रिपुरभेरवी' ? यथोत्तरष 
शाखे त्रिपुरामुदहिश्योद्धारः कृतः । 


अथातः संप्रवक्ष्यामि संप्रदायसमन्वितम्‌ । 
त्रेरोक्यडामरं मच्रं तिपुरायोगमुत्तमम्‌ ॥ १॥ 
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त्रिपुरा भारतीरधुस्तवः । ` दे: 
च, 
पूर्वोक्तं यत्रमाङ्ख्य त्रिपुरावाचकं महत्‌ । 


अथातः संप्रवक्ष्यामि तरिपुरायोगमुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ ` 
पञ्चरात्रे शाखेऽपि “त्रिपुरा त्रिपुरा इति श्रुयते । तत्त्वसागरसंहितायां च 
एतै्वीजाक्षरेः “त्रिपुरभेरवी' इयं कथिता । यथा- 
वाग्भवं प्रथमं बीज द्वितीयं कुसुमायुधम्‌ । 
तृतीयं बीजसंज्ञे तु, तद्धि सारस्वतं वपुः ॥ १॥ 
एषा देवी मया ख्याता नित्या त्रिपुरभैरवी । 
| उत्तरषटरे - | 
एषा सा मूचूलाद्या नाना त्रिपुरभैरवी ॥ १ ॥ | 
तत्‌ कथमिदम्‌ ! इत्याह ~ सत्यम्‌ । बहवोऽस्या उद्धारप्रकायाः संप्रदायाः 
पूजामाग्गीश्च । तथा नारदीयविरोषसंहितायायुक्तम्‌ - ` 
` वेदेषु धर्म्मदाखेषु पुराणेष्वखिरष्वपि । 
| सिद्धान्ते पञ्चरात्रे च बौद्ध आरतिके तथा ॥ १॥ 
` ` ` तस्मात्‌ सवौसु संज्ञासु वाच्येका परमेश्वरी । | 
शङ्दश्ाखे तथान्येषु संहिता मुनिभिः सरैः ॥ २॥ इत्यादि । 
 मत्रोद्धारं प्रवक्ष्यामि गु्षद्वारेण वासव । 
 विङेषस्त्ववगन्तव्यो व्याख्यातृगुरुवक्त्रतः ॥ ९ ॥ 
इत्यतः क्विन्मन्त्रोद्धारमेदात्‌, कचिदासनमेदात्‌, कचित्‌ सप्रदाय- ` 
. .भेदात्‌ , कचित्‌ पूजाभेदात्‌ , कचिन्मूर्तिमेदात्‌, कचिद्‌ ध्यानमभेदात्‌ बहुप्रकारा 
तरियुरेषा । कचित्‌ त्रिपुरभैरवी, कचिद्‌ नित्यत्रिपुराभेरवी, कचित्‌ त्रिपुराभारती, 
कचित्‌ त्निपुरारङ्ता, क्विदपरेण नाम्ना, कचित्‌ त्रिपुरेवोच्यते । सर्वैः प्रकरिः 
फठ्देव भगवती । यदाहुः - 
 .न गुरोः सशो दाता न देवः शाङ्रोपमः । | 
न करात्‌ परमो योगी न विद्या त्रिपुरा परा ॥ १॥. 
न क्षान्तेः परम ज्ञानं न शान्तेः परमो ख्यः। ` 
न कौरात्‌ परमो योगी न विद्या जरिपुरा परा॥२॥ 
न पल्याः परमं सौख्यं न वेदात्‌ परमो विषिः। ` 
न बीजात्‌ परमा सष्टिने विद्या त्रिपुरा परा ॥ ३ ॥ 
दीनेषु समस्तेषु पाखण्डेषु विरोषतः। ` ` 
दिज्यरूपा महादेवी सवत्र परमेश्वरी ॥ ४ ॥ 

















अस्याश्च जाप-होम-पूजा-साधन-ध्यान-न्यासासन-क्रिया-फलादिकं पथक्‌ 
पृथग्‌ अन्थेभ्यो ज्ञेयम्‌ । यदाहसतत्तद्रन्थेषु - ५ 
न जापन विना सिद्धिने होमेन विना फठ्म्‌ † 
न पूजावर्जितं सख्यं मच्रसाधनकर्म्मणि ॥ १ 
न ध्यानेन विना ऋद्धिने न्यासेन विना जयः+ ` 
न क्रियावर्जितो मोक्षो मच्रसाधनंकम्मणि ॥ २ ॥ 
यतो न सवं गुह्यमेकमुष्या प्रदेयं गुरुभिरिति प्रथमर्त्तार्थः # १ ॥ 
त्रपुरप्रथमबीजान्तभूतं बीजान्तरमाह ~ ` 
या मात्रा त्रपुसीरुतातनुरसत्तन्तूत्थितिस्प्धिनी 
 वाग्बीजे प्रथमे सिता तव सदा तां मन्महे ते वयम्‌ । 
शाक्तिः कुण्डटिनीति विश्चजननन्यापाखद्धोयमा, ` 
ज्ञातेत्थं न पुनः स्पृशन्ति जननीगर्भेऽभकत्वं नराः ॥ २ 
व्याख्या - हे भगवति ! त्रिपुरे ! इत्यामन््रणपदमध्याहाय सवरतन । त्रपुसीरुता- 
तनुखसत्तन्तुत्थितिस्पर्धिनी या मात्रा प्रथमे तवं बोगबीजे स्थिता । रेकारे 
प्रतिष्ठिता । तां मात्राम्‌। ते वय त्वद्धक्ता मन्महे । चरपुसीरुतां उष्णकाठेऽरषड- 
धटीजरसिक्तक्षे्रोत्पन्ना ककंटी वही तस्यासनवः सूक्ष्मा कंसन्तः भ्रसरन्तो ये 
तन्तवो गुणास्तेषां उस्थितिः प्रथमारम्भस्तं स्पद्धैते अनुकरोति । नवौतयन्नासतन्तवो 
विशिष्य कुटिखाकारा भवन्तीव्यर्थः । ईंदरी या मात्रा (८काररूपा चैवं मात्रा 
हे भगवति ! तव वाग्बीजें दकारे स्थिता तां मात्रां वयं मन्यामहे । अरदमात्ोमपिं 
देकारवेत्त्‌ वाग्बीजतया आद्रियामहे इत्यर्थः । इयं कुण्डङिनी शाक्ति्भगवती विश्वं- 
जेननन्यापारबद्धोद्यमा । विश्वस्य जगतो जननं उत्पादनं तस्य व्यापारः कर्म्म तंतं 
बद्धोयमा कृतप्रयासा । चतुदैशभवनरष्टिसावधाना त्रिषुर `इति ज्ञत्व वं 
सम्यग्‌ अवबुध्य नरा मलुष्या जननीगरे मातृकुक्षौ पुनरभ॑कल्वं डिम्भरूपतां न 
स्पृरान्ति नानुभवन्ति । एेरूपवाग्बीजमयपरमशक्तिध्यानादपि प्राप्षज्ञानमहानन्दा 
योगिनो मोक्षपदमेवाप्रुघ्रन्ति । न च संसारे दुःखभाण्डागारे ` भूय उत्पद्यन्त इति 
बृत्तार्थः ॥ २॥ 
अज्ञातोच्चारितैस्याष्येतस्य बीजस्य प्रभावातिरीयमौहं 


ष्टा संभ्रमकारि वस्तु सदसा एे एे इति व्याहृतं 
येनाकूतवशादपीह वरदे ! बिन्दुं विनाऽष्यक्षरम्‌ । 
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व्याख्या ~- हे वरदे ! मनोभिटपितवरदानदक्षिणे! इह जगति संश्वमकारिं 
आशचर्यैकारणं वस्तु पदार्थं सहसाऽकस्माद्‌ दष्टा विलोक्य, येन केनापि पुरुषेण, 
आंकूतवशादपि भयाभिप्रायादपि एे एे ( ई ईं -पाठन्तरम्‌ ) इति बिन्दुं विनापि 
अनुखारवजितमक्षरं व्याहतमुच्चारितम्‌, तस्यापि भयेन एे (ई -पा०) इतिं 


उच्चारकस्य पुरुषस्य ध्रुवमेब निश्चितमेव हे देवि ! भगवति ! तरसा बलेन विद्यापाठ 
विनापि तवानुग्रहे त्वत्पसीदे जाते सति, ध्यातुर्वक्राम्बुजात्‌ सुखकमरात्‌ सुधा 
रसद्रवमुचोऽम्रतरसनियोसरूपा वाचो वाण्यो नियांन्ति निगच्छन्ति । सार्थकत्वाद्‌ 
वचनीनाममृतोपमत्वम्‌ । यद्यपि च रस - द्रवयोरेकार्थता, तथाप्यत्र विरोषः। 


अमूर्तं हि देवभोज्यं रसरूपमेव भवति । तस्यापि द्रवः सारोद्धारो निर्यास इयर्थः । 


अयमभिप्रायः - पराणी यदि.किमप्यपूर्वपदाथावरोकेऽपि संश्ान्तचेतां ए ( ई- 
9 ) इत्यक्षरमुच्चारयति, एतावद्वीजाक्षरोचारणमात्रसंतुष्टभगवतीप्रसादादविरल- 
। वाणीविखसाः प्रसरन्तीति काव्यार्थः ॥ इ ॥ 


द्वितीयवबीजाश्चरऽष्यदागतं बीजान्तरमाह- 
यच्चिद तव कामराजमपरं मन्राक्षरं निष्करं ¦ 
तते सारस्रतमित्यवेति विरः कश्चिद्‌ बुधश्चेद्‌ थुति । 
आख्यानं प्रतिप सदयतपसो यत्कीत्तयन्तो जाः ` 
प्रारम्भे प्रणवास्पदं प्रणयिता नीत्वोच्चरन्ति स्फुटम्‌ ॥ ¢ 


ज्याख्या ~ हे निदे ! सकल कराङकलान्यापिदाश्वतस्वरूपे भगवति! यत्‌ 
तवं भवत्या अपरं दवितीयं मन्त्राक्षरं (कासराजः कामराजनामक कीकाररूपः 
तदपि किंभूतं ? निष्कलं शद्धकोषिप्राप्तं तद्‌ बीजं सारखतमिति सुवि ` थिव्यां 
किदेव विरो बुधो विचक्षणोऽवैति जानीते विचारयति, प्रसिद्धबीजमपि विरलो 
जानातीति कथ॑नै कंवैरिदमाकूतम्‌ ~ निष्कमिति निगगेतककार - लकारोक्षरं तेन 
ई इतिः सिद्धम्‌ । अपरमिति च । अपगतरेफमाश्नायान्तरे ज्ञेयम्‌ । इट रे च गढाकषरं 
विरङ-एव वेत्ति ! यतः- 


शतेषु जायते शरः सहस्रेषु चं पण्डितः | 
वक्त शतसदसेषु दाता भवति वा नं वा ॥ ९॥. इतिवचनात्‌ । 











धकनाष्यचयरयननयन वतमर ननद 


> 








दै सोमतिखकसूरिकतन्याख्यान्वितः 


॥ अस्थेवाक्षरस्य स्थापकमाह ~ आख्यानमिति । यन्मन््रा्षरं प्रतिषर्ं अमावा 
| स्यायां पूर्णिमायां वा सत्यतपसो नानो ब्रहमषैराख्यानं दृष्टान्तं कीर्तयन्त | 
| यन्तः सभावन्धेन भ्याख्यानयन्तो द्विजा जाह्मणाः, आरम्भे कथाकथनप्रारम्भे 

| प्रणवास्पदं प्रणयितां नीत्वा उच्चरन्ति - प्रणव ञश्कारस्तस्यास्पदं स्थानं तत्न प्रणय 

| संबन्धः सोऽस्यास्तीति मत्वर्थयप्रत्ययान्तपदम्‌ । तद्धावस्तत्ता । यदेवाक्षरं सत्यत- 

| | पसो मुनेः पवाध्यायं श्रावयन्तो विप्रा आदो पन्ति तदेव मन््राक्षरमिव्यर्थः। 

| ॐन्कारश्च सर्ववेदिकपाठेषु मङ्गलार्थतयामीष्ट एव । यदाहुः - | 

| 

| 

| 


ॐष्कारश्चाथ शाब्दश्च इवावेतौ बरह्मणः पुरा । 
भित्वा गणौ विनिष्क्रान्तौ तेनोभो मङ्भखाविमो ॥ १॥ 


| अतो यथा यत्र पाठे ईंकारोऽस्ि तत्पाश्चायम्‌ - ई । हिमवतोढपादेषृत्तरे . 
॥ पुष्पभद्रा नाम नदी । तस्याः तीरे पुष्पभद्रो नाम वटः। तत्र सत्यता कषः ` 
तपोऽतप्यत । एतदक्षरोच्चारणे च तस्य महर्षः अमुं हेतुमाह प्राचीना मुनय 
तस्य किरु अहयर्षेः कानने निराहारं तपः समाचरतो निठरतरशरप्रहारभरजजैरी 
| कृतकलेवरं चीत्कारबधिरितदिगन्तरं वरं वराहमारोक्य परमकारुण्यात्‌ 
॑ संकरान्तयेव तत्पीडया मुखकमलात्‌ ई इत्यक्षरं विनिग्गेतम्‌ । अनन्तरं तदयष्ठत' 
| एवागतेनाधिज्यकाुकेन व्याधेन पृष्टम्‌ - भगवन्‌ ! मदीयनाराचहतः शूकरः 
| केन वर्त्मना गतः? पीड्यते बुभुक्षया मत्कुटुम्बं सर्व॑म्‌ । तद्‌ निवेदय दयानिधे !' 
न दृष्टमिति कथने असत्यभाषणम्‌ , सत्यकथने च परषीडा । तदिदमुभयविरुद्धमा- 
पतितमिति चिन्तादातग्याकुङितस्य परलोकभीरो्ुनेः ईंकाररूपसारस्वतबीजोचा- 
रणमात्रसंतुष्टा सरश्वती मुखेऽवतीयं सत्यं हितं च वचनमुच्चचार । तद्यथा - 

या पदयति न सा बूते या ब्रूते सा न पश्यति। 
। ` ` अहो व्याध ! स्वकायो्थी कं पृच्छसि मुहुमुहुः १ ॥ १॥ 
| एतत्संप्रदाया जाह्मणा अद्यापि प्रीध्यायादौ सारस्वतं परममितीदमक्षर 
मुच्चारयम्ति सानुनासिकमिति वृत्तार्थः ॥ २॥ ॑ 


तृतीयबीजेऽपि विदोषास्नायानुप्वेरामाह - 

यत्सद्यो वचसां प्रवृत्तिकरणे टष्टप्रभावं बुधे 
स्तार्ताथीकमहं नमामि मनसा तद्वीजमिन्दुभ्रमम्‌। ` 
अस्त्वोवऽपि सरखतीमनुगतो जाञ्याम्बुविच्छित्ये ` 
गोशदराब्दो गिरि वत्तेते स नियतं यो गं विना सिद्धिद्‌ः॥ ५ 


# + 3 


# नकः 








 तरिचुरा -भारतीलघुस्तवः । ७ 
1 न व्याख्या - तार्तीयीकं तृतीयमिन्दुप्रभ शशाङ्धवरं तद्वीजं पूरवनिरदिषटं 
हौरूपमहं नमामि । यद्धीजं वाचां परवृत्तिकरणे वचनपाटवे बुधैः सचेतनेः सयो 
दृष्टप्रभावं तस्कषणमुलसत्प्रत्ययबीजम्‌ । एकाक्यपि त्रपुरस्य तृतीयं बीजं चन्द्रश्चच्जं 
ध्यातं सत्‌ परमं सारख्वतमित्यर्थः । यदि वा - अहमिति न विद्यते हकारो यत्र 
तदू अहं हकाररहितं सों इति एतदपि शारदं बीजं ज्ञेयम्‌ । यदुक्तम्‌ - 
जीवं दक्षिणकरण्णस्थं वाचया च समन्वितम्‌ । 
एतत्‌ सारस्वतं सद्यो वचनस्योपकारकम्‌ ॥ १॥ 
जीवं सकारः, दक्षिणकण्णं जौकारः, वाचा विसगगैः - इत्यादिसंज्ञा कोलमा- 
लैकातो ज्ञातव्या । उत्तरार्धेन सप्रभावं तरषुरं बीजान्तरमप्याह - ओंर्वोऽपि वडवा- 
नरोऽपि, सरस्वतीं नाम नदीं अनुगतो भिङितो जाज्याम्बुविच्छित्तय भवति 
ज्ाञ्यजलसंशोषणाय स्यात्‌। तत्‌ त्वं तु अस्त्वोरिति - अस , त॒, ओरिति पदत्रयम्‌। 
न विद्यते सकारो यत्र तत्‌ अस सकारवर्जितम्‌ । तु पुनरर्थ । तेन ओरिति केवरं 
सिद्धम्‌ । एतदपि बीजाक्षर ज्ञेयम्‌ । ततश्च वो युष्माकम्‌ । सरस्वती मजुगतः सारः 
`श्वतवीजतां प्राः, ओरपि जाञ्याम्बुविच्छित्तये भवत्विति व्याख्येयम्‌ । अयम 
-भिधायः - यथा किल सरस्तीनाममात्रसाम्यापन्ननदीसंपकोद्‌ वडवाभ्निरपि जाच्यं 
छिनत्ति, तथेदमप्यक्षरं॑सारस्वतबीजत्वादज्ञानमुद्रापहारकमिति युक्तो न्यायः । 
एतस्यैव स्थापकमाह ~ गौरिति गोशब्दो गिरि वाण्यां वतेते । 
स्व दिशि पशौ रदमौ वजे भूमाविषो गिरि । 
विनायके जङे नेत्रे गोदाब्दः परिकीर्तितः ।॥ १ ॥ 


इत्यनेकार्थवचनात्‌ । स गोशब्दोऽगे गकारं विना सिद्धिदः सारस्वतसिद्धि- 


. प्रदः। तत ओरित्यवशिष्यते । इदम्‌ ओरिति बीजाक्षरम्‌ , योगं होमभ्यानङुसुम्‌- 
 ज्ञापक्रियां विना फरुतीति आदृ्तिव्याख्यानं ज्ञेयम्‌ । असन्‌ पदद्वयेऽपि 

एकमेव बीजपदमुक्तमिति न पुनरुक्तमाराज्म्‌ । यतोऽस्त्वर्वोऽपी्यत्र सविसग्गै 

सानुनासिकं बीजम्‌ , इतरत्‌ सविसग्गेमित्ययं विरोषर इति पदयर्थः ॥ ५ ॥ 


साम्नायसग्रहमाद - 
एकैकं तव देवि ! बीजमनधं सन्यञ्जनान्यञ्जनं 
कूटस्थं यदि वा परथक्क्रमगतं यदा स्थितं व्युरमात्‌ । 
' यं यं काममपेक्ष्य येन विधिना केनापि वा चिन्तितं 
जप्तं बा सफटीकरोति तरसा तं तं समस्तं नृणाम्‌ ॥ £ 











:: ` ज्याख्या- हे देवि ! भगवति । एकेकं -एकमेकमनधं नुः षणे तब बीजं 
नन्त्रक्षरम्‌, य यं कामममीष्टमर्थमपेक्ष्याश्चित्य येन केनापि 1 
स्वस्‌ , वा अथवा, जक्ष पोनःपुण्येन चिन्तितं सद्‌ , इदं बीजं कणां ध्यातृपुरुषणण्पं 
तं तं समस्तं मनोरथं तरसा वेगेन सफलीकरोति पूरयति । बीजप्रकारबाहल्य 
विरोषणान्याह ~ किंविदिष्टं बीजम्‌ ! सम्यञ्जनाग्यज्ञनम्‌। सह व्यञ्जनेन वण्णल 
वत्तेते सव्यञ्जनम्‌ , न विद्यते व्यञ्जनं यत्र तद्‌ अव्यञ्जन केवरुखरमयम्‌ । ततः 
समाहारद्न्दः । तत्र सव्यञ्जनं मूखाश्नायरूपम्‌, अव्यञ्जन च दे, ई, ओ इति 
बीजपदरानि । एतान्यपि रहस्यरूपाणि ज्ञेयानि । यदाहं तरिपुरासारः 

रिवाष्टमं केवलमादिबीजं भगस्य पृवाष्टमबीजमन्यत्‌ । 

परं राररोतं कथिता त्रिवणो सङ्कृतविद्या गुरुवक्तरगम्या ॥ १॥ _ ` 


तथा कूटस्थमनेकाक्षरसंयोगजं बीजम्‌ । यथा “तैः हीं हरसो महाभैरवी 








॑ नमः । पटे कुङ्कमगोरो चनाचन्दनकपूर्मन््ं िखित्वा बद्धस्य नामोपरि बन्धक 


[ऽधो दत्वा रक्तपुष्प १०८ दिन ८ जापात्‌ बन्दिमोक्षः। यदि .वा भ्यं 
दिल्िला दिन ३ रक्तपुष्प १०८ जापं कृत्वा बद्धस्याञ्चङे बन्धयेदबदयं ` मक्ष 


इति । यदि वा पथक्‌ एकेकं बीजम्‌, न च मितं बीजत्रयमेव सारस्वतं कितु 
-एद्रैकाक्चरमपीति रहस्यम्‌ । यदाहुः आ्रीपूज्यपादशिष्याः 


कान्तादिभूतपदगोकगताद्धेचन्द्र - दन्तान्तपूर्वजर्षधिख्ितवप्णयुक्तम्‌ । 
एतजपन्नरवरो भुवि बाग्भवाख्यं वाचां सुधारसमुचां रभते स सिद्धिम्‌ ॥ १॥ 
कान्तान्तं कुखपूर्वपञ्चमयुतं नेत्रान्तदण्डान्वितं 
कामाख्यं गदितं जपान्मनुरयं साक्षाजगतक्षोभकृत्‌ । 
दन्तान्तेन युतं तु दण्डि सकर संक्षोभणाख्यं कुरुं ्‌ 
सिध्यत्यस्य गुणाष्टकं खचरतासिद्धिश्च नित्यं जयात्‌ ॥ २ ॥ 
अन्यच्च कमगतं करमेण परिपाव्या लोकप्रसिद्धया शिवदाक्तिसंयोगरूपया 


| स्थितम्‌। यथा हैः हीं हसौ इति । यथा व्यु्रमात्‌ वैपरीत्येन विप्रीतरता- 


भियोगेन सितम्‌ - दाक्त्याकान्तं रिवबीजमिययर्थः ! यथा रहै रहं स्ह इति । 
यदाहुः श्रीजिनप्रभसूरिपादा रद्ये - “पुंसो वश्याथ शिवाकान्त शक्तिबीजं 
रक्तध्यानेन ध्यायेत्‌+ खियास्तु वदयाथं शक्स्याक्रान्तं श्षिवबीजं ध्यायेदिति । 
त्रिपुरासारोऽप्याह- 

शिवश्चक्तिबीजमत एव दाम्भुना निहितं इयोरूपरि पूर्वबीजयोः । 

अकर परोपरि च मध्यमाधरे दहनं ततः प्रभृति सोजिताऽभवत्‌. ॥ १ ॥ 





$ “सश्नोऽयम्‌ \` इतिः टिन्रकम्‌. \ 5 [व= 15 तम्ल 





























५ नरपु क भारतीरभ्ुस्तव त अ मनि श 


भेरवीयमुदिता कुरुपु देरिकैर्यदि भवेत्‌ कर्पूरं । र 
सैव शीघ्रफल्दा भुवि विदयत्युच्यते पञ्युजनेष्वति गोप्या ॥ २ ॥ इति । 
किंचित्‌ करम -व्युत्रमयोः प्रकारान्तरमप्यसि । यथा-क्रमो वाग्बीज - काम 
बीज -परेतजीजक्रमेण 1 व्युत्क्रमश्च काम - वाक्‌ - प्रेतबीजक्रमेण वा, काम -प्रेत 
वाग्बीजक्रमेण वा, ग्रेत - वाक्‌-कामबीजक्रमेण वा, प्रेत-काम-वार्बीजक्रमेणवेति । 
यदुक्त पूज्यैः- 
आद्यं बीजं मध्यमे मधभ्यमादावन्त्यं चादौ योजयित्वा जपेद्‌ यः । 
त्रैलोक्यान्तःपातिनो भूतसंघा वरयासतस्येश्वयभाजो भवेयुः ॥ ९॥ 
„ आं कृत्वा चावसानेऽन्त्यवबीजं मध्ये मध्ये चादिमं साधकेन्द्रः । 
 - सद्यः कुर्याद्‌ यो जपं जापमुक्तौ जीवन्मुक्तः सोऽश्रुते दिव्यतिद्धीः ॥ २॥ 
इत्यादि सर्वनीजभ्यविरोषफलानि तत्तद्यन्थेभ्यो ज्ञेयानि। अतएवोक्तम्‌ - 
ययं कामं वद्याकृषशिपोिकस्तम्भवृद्धिविद्वेषणमारणोच्वाटनशान्त्यादिकं ध्याता 
अभिपरेति, एतेषां बीजानां प्रभावात्‌ सव॑ सफली भवतीति संक्षि वृत्तार्थः॥ & ॥ 
: : अथ प्रस्तुतसारस्रततिद्धयथं ध्येयविभागमाह - 
वामे पुस्तकधारिणीमभयदां साक्षखजं दक्षिणे 
भक्तेभ्यो वरदानपेशरुकरां कपूरकुन्दोज्वराम्‌ । 
उजम्भाम्बुजपत्रकान्तनयनलिग्धप्रभारोकिनीं 


ये तलामम्ब ! न शीर्यन्ति मनसा तेषां कवित्वं कुतः ॥ ७ 


व्याख्या ~ वामे हस्ते पुस्तकधारिणीम्‌। हवितीये च वामे करे अभयदां सर्व 
ज्जीवाभयदानदक्षाम्‌ । तथा दक्षिणे पाणौ सह अक्षस्जा जपमाख्या वत्तंत इति 
साक्षस्नजम्‌। अन्यच्च द्वितीये दक्षिणे करे वरदानपेशर्कराम्‌ - “कविभेव, वाग्मी 
भव, रक्ष्मीवान्‌ भवः - इत्यादिवरदानदकिताम्‌। कपूरकुन्दोऊवलाम्‌ - धनसार 
कुन्दपुष्पधवलां त्वाम्‌ । . हे अम्ब ! हे मातः! हे भगवति ! ये पुरुषा मनसा 
चित्तरुद्धया, न शीर्यन्ति नाराधयस्ति तेषां कुतः कवित्वम्‌ ! त्वत्प्रसादापे 
क्षिणी कवित्वदाक्तिरिति। पुनस्तामेव विदोषयन्नाह ~ उज॒म्मेति । उलनुम्भं विकसितं 
यदम्बुजं कमलं तस्य पत्र पण्ण तद्त्‌ कान्ते श॒श्चत्व - विशारत्वगुणवणये ये 
नयने नेत्रे, तयोः ज्जिग्धा विरोषदीप्रा या प्रभा कान्तिस्तया लोकत इत्यत्र 
शीला-ताम्‌ \ प्रसक्नरष्टिता हि प्रसादाभिमुखीभावलिन्धम्‌ । यदुक्तम्‌- ` 

रुदृस्स खरा दिद उष्परधवला पसन्नचित्तस्स । 

कुवियस्स उभ्मिलायई गेतुमणस्सूसिया होड ॥ १ ॥ इति । ` 


चिर भार 


























[111 
||| 
[1 ‡ 
हि) 
॥. 
कि. 
| १ 
॥ | 
॥. 
¢ 
[ि 
॥ 
।॥ 
| 
{ 
।; 
+ 


१० सोमतिककस्रिङतव्यासख्यान्वित 

चतु्मुजत्वाद्‌ भगवत्याः पुतंकाभयंदानाश्षमौटावरेभ्यग्रकरस्वं युक्तम्‌ । 
एर्षभूता भगवती कवित्वसिद्धये ध्येयेति वृत्तार्थः ॥ ७ ॥ 

निरङकश्वक्तृत्वशक्तये विदोषोपदेशमाह - 


ये त्वां पाण्डुरपुण्डरीकपटटस्पष्टाभिरामप्रभां 
सिञ्चन्तीमगृतद्रवेरिव शिरो ध्यायन्ति मूर्धं सिताम्‌ । ` 
अश्रान्तं विकटस्फुटाक्षरपदा नियाति वक्तराम्बुजात्‌ 

तेषां भारति भारती सुरसरिक््टोखखोखोभ्मिभिः ॥ ८ 


व्याख्या - हे भारति ! पाण्डुर पुण्डरीकपटटस्पष्टामिरामप्रभां श्वेतकमलराशि- ` 
दीक्तमनोज्ञकान्तिम्‌ , अमृतद्रवैः सुधारसेरिव शिरो मस्तकं सिच्चन्तीम्‌ , मभि स्थितां ` 
मस्तकोपरि श्वेतच्छत्रमिव स्थिताम्‌, त्वां ये पुरुषा ध्यायन्ति सरन्ति तेषां वक््ा- ` 
म्बुजात्‌ मुखकमठाद श्रान्तं निरन्तरं भारती वाणी निगेच्छति । किंरूपा ? विकट 
स्फुटाक्षरपदा ~ विकटानि उदाराणि स्फुटानि प्रकटाथौनि अक्षराणि येषु, एवंभूतानि 
पदानि वाक्यरचना यस्याः सा । ईदरी सालङ्ारा सुखिता विदग्धस्यहणीया गीर- 
हसति । कथमित्याह ~ सुरसरित्कललोखखोरोर्मिभिः सुरसरिद्‌ गङ्खा, तस्याः कष्लोखा 
नीरसंभारोहासिन्यो रहस्यः, तद्रलोलाश्चच्नला या ऊरम्मयः साव्तेपयप्वाह- 
हूपास्ताभिः ! भीमकान्तगुणत्वात्‌ पुरुषस्य केचित्‌ तकोदिवचनोपन्यासाः को- 
डैरुपमीयन्ते । शान्तधर्म्मदाखरोपदेशाश्वोम्भिभिरित्येकार्थपदद्वयोपादानं संततक्ष- 
रदमृतविन्दुशचतस्नातस्वात्मध्यानात्‌ परमा कवित्व - वक्ठृत्वशक्तिरिति पूरैकाभ्याद्‌ 
विदोष इति । वक्त्राम्बुजादित्यत्न जातिव्यपेक्षया एकवचनमिति वृत्तार्थः ॥ ८ ॥ 
ध्म॑पुरुषार्थमुक्त्वा कामपुरुषार्थसिद्धये ध्यानविरोषमाह - 
ये सिन्दूरपरागपुञ्ञपिहितां त्वत्तेजसा यामिमा- 
घब चापि विरीनयावकरसप्रस्तारमस्ामिव । 
परयन्ति क्षणमप्यनन्यमनसस्तेषामनङ्गञ्वर- 


क्ान्ताखस्तकुरद्भरावकटशो वश्या भवन्ति खयः ॥ ९ 
व्याख्या ~ हे भगवति ! त्वत्तेजसा तव शरीरकान्त्या ये भ्यातारः क्षणमपि 
अनन्यमनस एकाग्रचित्ताः, इमां चां सिन्दूरपरागपुञ्जपिहितां पद्यन्ति । इदभा- 
काद सिन्दुरारेणुपटरच्याप्ं ध्यानभज्गया प्रत्यक्षमिव विलोकयन्ति । ऊ्ीं शृ्वीं ज 
न गर्दलक्तकद्रवविन्दुमेद्रामिव ये पुरुषाः क्षणमप्यनन्य 
मनसो ध्यायन्ति । अनन्यमनस इति पदमुभयत्रापि उमरुकमणिन्यायेन भ्रयो- 











जिचुरां -भारेतीलेधुस्तेवः । ` ११ 
श्यम्‌ । तेषां कामैकरसिकानाम्‌ , अनङ्गज्वरङ्कान्ताः कन्दचौ्तिपीडिताः, चरतङरङ् 
शावकददा श्रस्तमृगवारुकचच्चरुदृ्टयः, खियो नायिकाः, वक्षया भवन्ति राग- 
परवरा जायन्ते । भगवतीरूपस्मरणमात्राधिरूढरक्तध्यानपरमकोटिसंटङ्केन राक्ति- 
बेध इत्यर्थः । यदुक्तं कामरूपश्चारीतिकायाम्‌ - 

सिंदुरारुणतेयं जं जं चिते तरुणसंकासं । 
तडितररुतेयभासं आणह दूरद्धिया नारी ॥ ९ ॥ 
सिंदूरारुणतेये तिक्ोणे बंभगेटिमज्जञत्थ । 
` क्षाणेण व कुणडई षसं अभरवहसिद्धसंधार्य ॥ १ ॥ 
अम्यश्याप्युक्तम्‌ - 
पीते सतम्नेऽरुणं वश्ये क्षोभणे विद्रुमप्रभम्‌ । 
 अभिचरेऽङ्जनाकारं विद्वेषे धूमधूमलम्‌ ॥ २ ॥ इति शृत्तार्थः ॥ ९ ॥ 
` अर्थसारत्वाजगतोऽतः पुरुार्थसारामर्थसिद्धिमाह - 
चञ्चत्काञ्चनकुण्डसाद्गदधरामाबद्धकाञ्चीखजं 
ये तवां चेतसि तद्गते क्षणमपि ध्यायन्ति कृत्वा स्थिरम्‌ । 
तेषां वेर्मनि विभ्रमादहरहः स्फारी भवन्त्श्चिराद्‌ 
भायकुञ्रकणैतारतरलाः स्थेय भजन्ते रियः ॥ १ 
व्याख्या -हे भगवति ! ये पुमांसः क्षणमपि निमेषमात्रमपि तद्वते चेतसि 
स्थिरां कृत्वा तन्मयतया चित्ते निर्य, चश्चत्काञ्चनङुण्डलाङ्गदधरां देदीष्यमान- 
. सोव्णैकण्णीङुण्डरबाहरक्षकाम्‌ , तथा आवद्धकाश्चीच्रजं निबद्धमेखलां त्वां भग- 
बरती ध्यायन्ति स्वात्मानं तन्मयमिव स्मरम्ति, तेषां निस्तुषभागधेयानां वेदमनि 
शृहे विश्वमादोत्सुक्येन अहरहर्दिने दिने स्फारी भवन्त्यो विस्तारं ्राह्ुवन्त्य उत्त- 
रो्तरं वद्धमानाः, मा्यत्कुञ्ञरकरण्णतारतरलाः ~ मदोन्मत्तगजकरण्णचश्चखाः श्रियो 
सक्षम्यश्चिरात्‌ चिरकारं स्थैयं भजन्ते स्थिरीभूय तिष्टन्ति । पीतभ्यानस्य क्ष्मी- 
मूरत्वात्‌ । युक्तम्‌ ‡ 
ञ्जहखियतेयसिरिणा काानलकोडिपुंजसारिच्छा । 
ञ्ाहजइ नासगगे पाविजइ सासया रिद्धी ॥ १॥ 
बंभकुडीए कुम्मो पीडितो वि कणयसंकासो \ 
भह जरुजलठणतुरगगयचक्कं भाविदो नूणं ॥ २ ॥ 
र अतललेसकाञ्चनसच्छयभ्यानान्निरवधिनिधिसमद्धिभाजनं ध्याता भवतीति 
छोकार्थः॥ १० ॥ ` ध 
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१२ सोमतिरकसरिङृतव्याख्यान्वितः 
टेवणणह्ीकूीनद- 1 2८ वमि 151 क 
आभंट्या शारिखण्डमण्डितजटाजृटां नरुण्डखजं 
 बन्धूकप्रसवारुणाम्बरधरां प्रतासनाध्यासिनीम्‌ । 





तवां ध्यायन्ति चतुभुजां त्रिनयनामापीनतुद्भस्तनीं 
मध्ये निभ्नवचित्रयाङ्किततनुं तवद्रुपसंपत्तये ॥ ११ 
व्याख्या ~ शशिखण्डमण्डितजटाजृटां . चन्द्रकरालङ्कतमौरिं न्रृमुण्डङजं 
कपारमारभारिणीम्‌, बन्धूकम्रसवारुणाम्बरधरां जपापुष्परक्तवखाम्‌, चतुर्युजां 
बाहचतुष्टयवतीम्‌, त्रिनयनां त्रिनेत्राम्‌, आपीनतुङ्गस्तनीं समतात्‌ परथुरोचकुचाम्‌, ` 
मध्ये नाभेरधो निश्नवसित्रियाङ्किततु न्यश्चत्रिवरीतरज्खं त्वां भगवतीं त्वद्रूषसंपत्तये ; 
ध्यायन्ति । स्ैसिद्धिमयत्वदरपप्राक्ये तामेव स्मरन्ति योगिन इति । पुनःकि- 
भूताम्‌! प्रेतासनाध्यासिनीमिति - प्रतासनं हतोबीजं तदध्याते । ताच्छीव्ये णिन्‌ । ` 
यदाह ~ देबीजन्मपटङे तिपुरासारः - 9 १ 
तत्कर्णिकोपरिकपच्चममम्बुतुययुक्तं मनुखरतदन्तर्युतं निधाय । | 
प्रेतं धिया तदुपरि त्रिदरेन्द्रवन्दां ध्यायेत्‌ त्रिरोकजननीं तरिपुराभिधानम्‌॥ १॥ 
इति । कथं स्मरन्तीत्याह - आभेव्या उद्धतया इृत्त्या । भारती - साच्वती- 
कैरिकीप्रमुखवृत्तयो हि शान्ताः । आभदीवृक्तिस्तु बीररसाश्रया। यदाह ~ 
सरस्तीकण्डाभरणाठुकारे श्री भोजराजः - 
कैशिक्यारभटी चैव भारती सात्त्वती परा । 
मध्यमारभटी चैव तथा मध्यमकेरिकी ॥ १॥ 
सुकुमारार्थसंद भो कैिकी तासु कथ्यते । 
या तु प्रोढार्थसंदभ बृत्तिरारभ्ीति सा ॥ २॥ 
कोमरपोढसंदभौ कोमराथो च भारती । 
ग्रोढाथां कोमर्परोढसंदभां साचखतीं विदुः ॥ ३ ॥ 
कोमलो प्रोढसंदभो बन्धो मध्यमकेरिकीम्‌ । र 
प्रोढाथो कोमठे बन्धे, मध्यमारभदीष्यते॥४॥ ` 
उदाहरणानि तत एवावगन्तव्यामि। आभेटीआरभरीश्शब्दविरोषस्तु बषौ- 
वरिषादिशब्दवद्‌ न दोषः । अतः सोद्धतजापेन भगवत्या निम्मटस्फरिकसंकाचमा- 
नसो ध्यानी मनीषितां सिद्धि भते । न च सुत्कलनिष्पङ्कचित्तस्य ध्यातुदष्करं 
१ ^ब्रहमा विष्णुश्च र्रश्र देश्वरश्च सद्रिवः ! पञ्चते च महाप्रेताः पादमूे भ्यर्स्थिताः ॥ १ ॥ 
दति प्रत्यन्तरे टिप्यनकम्‌ । 6 # शकन 











चित्ते बद्धे बद्धो मुके मुको य नव्थिसंदेहो! ` ` ` 
विमल्सहाओ अप्पा मइङ्जिई मईङ्िए चित्ते ॥ १ ॥ इत्यर्थः ॥ ११ ॥ ` 
अमुमेवार्थं दष्टान्तेन दढयन्नाह - 
जातोऽप्यल्पपरिच्छदे क्षितिभरतां सामान्यमात्रे कुठे 
निःरोषावनिचक्रवत्तिपदवीं रुब्ध्वा प्रतापोन्नतः । 
यद्दिद्याधरवरन्दवन्दितपदः श्रीवत्सराजोऽभवद्‌ 
` देवि ! च्रणाम्बुजप्रणतिजः सोऽयं प्रसादोदयः॥ १२ 
व्याख्या ~ हे देवि ! क्षितिभ्रतां राज्ञां अल्पपरिच्छदे स्तोकपरिवारे सामान्य- 
भात्रे अनुत्कृष्टे क्रे जातोऽपि रब्धजन्मापि, वत्सराजो नाम सामान्यनृपः, यद्‌ 
यस्मात्‌ कारणान्निःरोषावनिचक्रवर्सिपदवीं रब्ध्वा अखण्डमहीमण्डलसावैभौमतां 
प्राप्य, प्रतापोन्नतः शाचुच्छेदकृत्कीर्चिश्रे्ठः, तथा विद्याधरवृन्दवन्दितपदः खेच 
रचक्रचर्चितचरणो अभवद्‌ बभूव । सोऽयं सर्वोऽपि प्रसादोदयः त्वचरणाम्बुजप् 
णतिजः - तव पादकमटनमस्कारसंभूतोऽनुभावोऽयम्‌ । किटठायं वच्छराजनामा 
नृपः सामान्योऽपि यदकस्मादनेकनरनायकमुकुटकोटितटधृष्टपादो जातः, 
स निश्चितं पूर्वकाग्योक्तव्यक्तभगवतीरूपानुध्यानसंभव एव प्रसादातिशचय इति 
भावः ॥ १२॥ 
 , भगवत्या एव पूजामाहात्म्यमाह ~ 


चण्डि ! त्वच्चरणाम्बुजार्चनङृते बिल्वीदखोद्धुण्टन ~ ` 
 " ब्रुख्यत्कण्टककोटिभिः परिचयं येषां न जग्मुः कराः 
ते दण्डाङ्कद्राचक्रचापकुरिराश्रीवत्समत्स्याङ्खिते- ` 
जायन्तेपरथिवीभुजः कथमिवाम्भोजप्रभैः पाणिभिः ॥१३ 


श्याख्या -हे चण्डि ! भगवति ! त्वच्चरणाम्बुजाच्चनकृते तव पादकमठपूजारथे 
येषां पुरुषाणां करा हस्ता बिल्वीदलोष्टण्टनचुव्यत्कण्टककोटिभिः बित्वपत्नत्रोटन 
ठश्रकण्टकाथिः परिचयं संपकं न जग्मुनं गताः, ते पुमांसो दण्डाङ्कशाचक्रचापङङि 
शश्रीवत्समत्स्याङ्क्तिरेतदक्षणरश्षितेरम्भोजयप्रभेः कमरुकोमटैः पाणिभिः करै 
उपरक्षिताः पृथिवीयुजो नरेन्द्राः कथमिव जायन्ते । ये श्रीफल्तुखसीपत्रधत्तर 
कादिपुष्ैः भगवतीं नाचैयन्ति ते कथं यथोक्तलशक्षणा राजानो भवन्तीलयर्थः । 
तत्र दण्डो गदा, चापं धनुः, कुर्द यजं, श्रीवत्सश्चक्रवच्यादिहदयविहम्‌ । 


--------------- 
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१७ सोन्तिलकखुरिरतव्याख्यान्वितेः 
अङ्श-चक्र-मत्स्याः प्रसिद्धाः । एतानि च रक्षणानि सार्बभोमानामेव भवन्ति । 
यत्‌ सामुद्रकम्‌ 1 
पद्म वजाङ्कशं छत्रं शंखमल्स्यादथस्ते । 
पाणिपादेषु इश्यन्ते यस्यासौ श्रीपतिः पुमान्‌ ॥ १॥ शः 
इत्यादि ज्ञेयम्‌ । पूजां विना च न भ्रोढसमृद्धिः । यदुक्त महादेवपूज।- 
पूजया विपु राज्यमभ्चिकार्येण संपदः । इति । 
न पूजावजितं सोख्यमिति प्रथमकान्येऽपि भणनाञ्च । चण्डीत्यामश्रणं 
न सुखाराध्या भगवतीति रोद्रशब्दोपादानमिति काव्यार्थः ॥ १३ ॥ ` 
पूजाफटमुक्तवा होमफलमाह - 


विप्राः क्षोणिभुजो विशस्तदितरे क्षीराज्यमध्वक्षवे- 
स्त्वां देवि ! त्रिपुरे ! परापरकटां संतप्य पूजाविधो । 
` या यां म्राथयते मनः स्थिरधियां तेषां त एव पुवं 
तां तां सिद्धिमवाभ्रवन्ति तरसा विघ्रैरविघ्रीकृता ॥ १९ ` 


व्याख्या -हे देवि! हे त्रिपुरे ! विप्रा जाह्मणाः, क्षोणिभुजः कषत्रियाः, 
विशो वेश्याः, तदितरे शुद्राः, अमी चातुवेण्णो लोकाः, परापरकलां प्राचीनावा- 
चीनावस्थामयीं त्वां भगवतीं पूजाविधो पूजावसरे क्षीराज्यमध्येक्षवैः ( पागन्तरेण 
श्षीराज्यमध्वासवैः ) दुग्धधरतमाकिकेश्वरसैः संतप्य प्रीणयित्वा, त एवं जाह्मणक्ष- 
त्रियादयः, तरसा बलेन वितनैरविन्नीकृता उपद्रवैरबाधिताः संतः, तां तां भनी. 
षितां वदयाकृष्टिराज्यादिकां सिद्धिमवाश्ुवन्ति रन्धि ठभन्ते । यां यां सिद्धि 
स्थिरधियां तदेकाग्यवतां तेषां द्विजादीनां मनः प्रार्थयते चित्तं चिन्तयति, तामेव 
सिद्धिं कभन्त इयर्थः । अयं भावः -ये किर षटोणे वृत्ते योन्याकारेऽद्धचम्द्रा- 
कारे वा हस्तोण्डे ङुण्डे शोधनं क्षालनं पावनं शोषणं च कृत्वा, परितो हरंशक्रा- 
दीन्‌ देवान्‌ न्यस्य, मध्ये कुशाम्भसाऽभ्युक््य, पुष्पगन्धाद्ेः संपूज्य, तत॑; परं 
वेयदेवतां ध्यात्वा, सूयैकान्तादरणिकाष्ात्‌ शरौत्रियागाराद्वा बहिमाहत्य, हैमे शौल्वे 
मृन्मये वा पात्रे निधाय विं प्रतिष्ठामन््रेण न्यस्य, हदयमन््रेण सप्तधृताहती- 
दैतवा, कायनुसारेण रक्तातिरक्ताकनकाहिरण्या्ाः सक्जिह्वाः परिकल्प्य, सपो. 
कषणे मन्त्र शुभं वण्णोवत्तशाब्दादिकं विचारयन्तः वूषण्णाहुतिपरयन्तं दक्षिणभागस्य 
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तिषुंरा-भारतीरचुस्तवः । ` | १५ 
दधिद्ुग्धादीनां चटकं चुलकं जहति, तेषां प्रीता भगवती सबैसिद्धि संपादेयति । 
अभिप्रतिष्ठामन्नश्चायम्‌- 

मनोज्‌तिजेषातामाज्यस्य बृहस्यतिर्यज्ञमिमं तमोत्वरिष्टम्‌ । 
यज्ञांशमिमं दधातु विश्वे देवाः स इह मादयन्तां मां प्रतिष्ठेति ॥ 
विस्तरस्त्वस्य गुरुमुखाद्‌ ज्ञेयः । इति इृ्तार्थः ॥ १४ ॥ 
भगवत्या एव सर्ववाडयदेवतमयत्वमाह - 


दराब्दानां जननी त्वमत्र भुवने वाग्बादिनीत्युच्यसे 
त्वत्तः केरववासवप्रभ्रतयोऽप्याविभवन्ति धवम्‌ । 
लीयन्ते खलु यत्र कल्पविरतो बह्यादयस्तेऽप्यमी 


सा त्वं काचिद्चिन्यरूपमहिमा शक्तिः परा गीयसे ॥ १५ 

व्याख्या - हे त्रिपुरे ! अत्र भुवने चतुर शात्मके, शब्दानां रूहि -यौ भिक 
मेदभिन्नानां नाश्नाम्‌ , जननी उत्पादयित्री त्वम्‌ । अतो वाग्बादिनी स्वमेबोच्यसे 
कथ्यसे । वाचो बाणीर्वद तील्यवंश्ीरेति व्युत्पत्तेः । एतावता सर्व॑श्चाखराणि निपुराव 
प्व प्रादुर्भूतानि ज्ञेयानि । न तु यथा वोद्धानाम्‌ ~ ` | 

तस्मिन्‌ ध्यानसमापन्न चिन्तारलवदास्थिते । 

निःसरन्ति यथा काम कुङ्यादिभ्योऽपि देशनाः ॥ १ ॥ 

इत्यादि । अतो बेद - सिद्धान्त - व्याकरण - काव्य - छन्दो ¦ 
भगवतीरूपाण्येवेति। अन्यच्च ~ धरुवं निशितं केशव - वासवप्रभतयो हरि - हर - ब्रह्म- 
प्रमुखा इन्द्रयमवरुणङुबेराग्रेयनेक्रतवायग्येद्यानप्रमुखाश्च देवास्त्वत्तः प्रादुभवन्ति 
 " भगवत्याः सकाञ्चादेबोत्पद्यन्ते । यतः सृष्टिवृषिपाटनज्वाखनज्ञानदानबीजा- 
श्नानादितत्तहेबदिषेयकायोणां भगवत्या एवोत्पादात्‌ , तेऽपि तन्मया एवेति । 
तथा कल्पविरतो क्षयकारे तेऽपि बह्मादयो जगदत्पत्तिस्थितिनाशचक्षमा देवा यत्र 
भवत्यां लीयन्ते । युगान्तरे हि. सबद्रगव्यव्याकरणग्रल्यलीटया तवेवावस्थानात्‌ 
सर्वेऽपि देवा महामायारूपां त्वामेवानुप्रविशन्ति । 

उपसंहारमाह -सा त्वं निपुरा काचिदनिर्वचनीया अचिन्त्यरूपमहिमा 
अरक्ष्यस्वरूपा परा शक्ति; गीयसे, परमश्चक्तिः कथ्यसे । नु शक्तेरपि शिवात्म 
कत्वात्‌ तन्नाशे तस्या अपि नादाः । इति चेन्न । शिवग्यतिरिक्तायाः शक्तेः परमा 
। यद्क्तम्‌ - 








सिवसत्तिहि' मेखावडड यह पसुआं हं होड । 
मिन्नी सगति' सिवाह विणु विर्ड बुञ्चइ कोड ॥ इति गभार्थः ॥ १५ ॥ 
9 शशिवश्षक्तिहि । २ दहु" । २ "पसुवाहद'। ४ ‹शकतिशचिवाह ~ इति पाठभेदाः; श्रष्यन्तरे । 
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१६ सोमतिलकस्रिक्तव्या स्यान्वितः 
 तरिपुरेति नामप्रत्ययेन त्रयात्मकसर्ववस्तूनां भगवत्या सह सात्म्यमाह ~ ` 
देवानां त्रितयं त्रयी हतभुजां शक्तित्रयं त्रिखरा- ` 
खरोक्यं त्रिपदी त्रिपुष्करमथ त्रि्रह्म वण्णौखयः । 
यत्किचिज्ञगति त्रिधा नियमितं वस्तु त्रिवम्गादिकं ` 
तत्सर्वं त्रिपुरेति नाम भगवत्यन्वेति ते तत्वतः ॥ १६ 


व्याख्या - देवानां जह्य - विष्णु - महेश्वराणां त्रितयं त्रिसंख्यात्मकता । यदि 
वा देवदाब्देन गुरवस्तेषां नितयी गुर - गुरुगुरु -परमगुरुरूपा । तथा हृतभुजां वैश्वा- . 
नराणां त्रयी दाक्षिणात्य - गाहेपत्य - आहवनीयाख्याखरयोऽग्नयः । त्रीणि ज्योतीषि ` 
वा हृदय ~ रुखाट - शिरःस्थितानि। शक्तित्रयं इच्छा - ज्ञान - क्रियारूपम्‌। यद्वा ह्मी ` 
वैष्णवी माेश्वरी चेति तिलः शक्तयः । रयः स्वरा उदात्तानुदात्तसमाहाराः। 
यद्वा अकार - इकार - बिन्दुरूपाखरयः स्वराः । यद्यपि व्याकरणे चतुर्दशखरास्त- 
थाप्यागमे पोडशस्वराः । षोड्ानां स्वरत्वं यथोत्तरषट्धे षोडशारं महापद्मम्‌॥ 
इत्युक्त्वा, श्रथमे स्वरसंघातम्‌ ' इत्युक्तेः, त्रय एव स्वराः । त्रैरोक्यं खग्ग -मल्यं - 
पातालरूपम्‌ । यदि वा मूलाधार -रसाधिष्ठान - मणिपूरकमि्येको रोकः, आहार- 
निरोधवि्चद्धमिति द्वितीयः, आज्ञास्परोबरह्मस्थानमिति ठतीयः - इति त्रैरोक्यं 
ज्ञेयम्‌ । त्रिपदी जालन्धर - कामरूप -उड्ीयाणपीटरूपा । यदि वा गमनानन्द 
परमानन्दः कमरानन्द्‌ इति नाथत्रयं त्रिपदी । त्रिपुष्करं शिरो -हृदय -नाभिकमर 
रूपम्‌। तीर्थत्रयं वा चिपुष्करम्‌। त्रिब्रह्म इडा-पिङ्धखा -सुषुम्णारूपम्‌ । यद्वा अती- 
तानागतवबतंमानज्ञानप्रकाशकं हव्योमद्धाद्ान्तम्‌, बह्मरन्धास्तं चेति जह्यत्नि 
कम्‌ । जरयो वण्णो जाह्मणादयः । वाग्भवं कामराजं शक्तिबीजं चेति मूरमन््र ` 
एव वण्णेत्रयं तन्मयत्वाद बाड्यस्य । 


उपसंहारमाह ~ यत्‌ किंचिदिति । जगति संसारे त्रिवगीदिकं धमार्थकामरूपं 
यत्किचिलोके वत्तेमानं चराचरावृतानावृत - स्थूलसूक्ष्म - रुर -कडिनिकोमर- ` 
नीचो -त्यज्लचतुरन्नादि विविधं वस्तु, त्रिधा तरिभिः प्रकारः, नियमितं रूपत्रयेण 
निबद्धम्‌ । हे भगत्ति ! तत्‌ सबं तत्वतः परमाथंतः, त्रिपुरेति ते तव नामध्येय 
मन्वेति अनुग . त । त्रयात्मका ये भावास्ते सरव त्रिपुरानामान्तग्गता इति । यथा 
पे मुद्रात्रयं देवीत्रयं सिद्धत्रयमित्यादि निखिरं भगवत्याः स्वरूपमिदमिति 
तार्थः ॥ १६ ॥ 


9 `श्रलयल्तरे “मयत्रयं वृक्षत्रयं सुद्रात्रय" इति पाठः । . ` 



































 जिपुरा-भारतीलघुस्तवः। ` ४७ 
` मुग्धमतिचित्तप्रतीतये कतिचिन्नामधेयस्मरणफल्मपि परकाशयन्नाह ~ ` 
` रक्ष्मीं राजकु जयां रणमुखे क्षेम॑करीमध्वनि 
 रव्यादद्िपसप्पभानि शबरीं कान्तारदुरमगे गिरो । 
 भूतप्रेतपिराचनुम्भकभये स्मृत्वा महाभैरव 
व्यामोह त्रिपुरां तरन्ति विपदस्तारां च तोयघएवे ॥ १५ 


` व्याख्या -हे भगवति ! भक्तजनाः, अमीषु ससस स्थानेषु, . त्वां स्मृता 
विपदस्तरन्तीति संबन्धः \ . तत्र राजङुरे भूपतिद्वारप्रवेश “लक्ष्मीम्‌ कमलां नवयो- 
वनां विवित्राभरणमार्भारिणीं छलचामरादितादशासदशाविभरूतिमयीं तक्चस्ण्णं 
भवतीं स्मृत्वा तन्मनीभावभाजो नरा वधबन्धापराधमहाधिव्याधिभ्यो 
मुच्यन्ते ९. \ एवं रणमुखे. “जयाम्‌ २, कव्यादद्धिपसप्पभाजि राक्षसगजकृष्णा- 
हिभीषणेऽध्वनि मागमो श्षेमेकरीम्‌ः ३, कान्तार दुर्गे कान्तारेण विषममार्भेण 
वनेन वा दुर्गे रौद्रे गिरौ पतते “शबरीम्‌ ४, भूतप्रेतपिशाचज्रंभकभये समुप 
स्थिते 'महाभैरवीम्‌ः ५, व्यामोह चित्तश्चमे मतिमील्ये श्रिपुराम्‌' ६8, तोयश्वे 
जलन्ुडने “तारां च ७, ध्यात्वा तत्तत्संकटान्निस्तरन्ति ध्यातारः । तत्तकार्यु 
साहाय्यदायिनीनां देवीनां ध्येयरूपवण्णायुधसमृद्धयो गुरुपरंपरथैवावसेया इतिं 
वृत्तार्थः ॥ १७॥ | 

यद्यपि भगवत्या नवकोटयः पयांयास्थापि स्थाना्युन्याथं -यो गिनीदोषवि 

धान -मन्रगभोणि कतिपयनामान्याद - 


` माया कुण्डछिनी क्रिया मधुमती कारी करामालिनी 
मातङ्गी विजया जया भगवती देवी हिवा राम्भवी 
राक्तिः रशंकरवह्ुभा त्रिनयना वाग्वादिनी भेरवी 
हीकारी त्रिपुरा परापरमयी माता कुमारीलयासि ॥ १८ 


व्याख्या - अनर सामान्यतस्तावच्चतर्विंशतिभगवतीनामानि कथितानि सन्ति 
तानि.-च पाठमाच्रसिद्धानीति न पुनः प्रयासः। विदोषतस्तु चतुःषष्ियोगिनीनामत्र 
काव्ये गूढोक्तो मच्रोऽप्यस्ि । तत्र मायादाब्देन मायाबीजं हकारः । मालिनीति मा 
लक्ष्मीसद्धीज श्रीं । कालीति व्यञ्जनम्‌। तेन कराब्देन सहिता ली काली तेन छी इति 
सिद्धम्‌। बिन्वुरुच्चारणविभागाद्‌ ज्ञेयः। दाक्तिरिति राक्तिबीजं हतौ । वा गिति वाग्बीजं 


ठकार 4 इति पञ्च बीजानि. . जातानि । आदौ प्रणवः अन्ते च नमः; इति सवे 
० भार 
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१८ सोमतिख्कसुरिक्तव्याख्यान्वित 
मत्रसामान्यं ज्ञेयम्‌! व्यासे पुनरयमश्चरकमः - ॐ ए हीं ्ी श्रं हयौ नमः । एतस्या- 
भ्नायस्य पूर्वसेवायां जापोऽष्टोत्तर सहखरम्‌(१००८) प्रतिदिनमषटोत्तर्चत (१०८)जापे 
सुखमारोग्यं वदयं समद्धिबैन्दिमोक्षश्च फलम्‌ । ध्यानं तु शान्ते कार्य श्वेतम्‌, वद्य 
रक्तम्‌, मोहने पीतम्‌ , उच्चाटन कृष्णं ज्ेयम्‌। इयं तु योगिनीनां वि्या। अतस्तत्परसंगेन 
योगिनीदोषविधानयन्त्रमपि भक्तोपकाराय प्रकाश्यते । तासां नामानि चैतानि - 
ब्रह्माणी १, कुमारी २, वाराही ३, दाकरी ४, इन्द्राणी ५, कंकाली &, करारी 
७, काली ८, महाकाटी ९, चायुण्डा १०, ज्वाखामुखी ११, कामाख्या १२, 
कपाछिनी १२, भद्रकाली १४, दुग्गो, १५, अम्बिका १६, छक्ति १७, गौरी 
१८, सुमङ्गला १९, रोहिणी २०, कपिला २१, शूखकय २२, ङृण्डकिनी 
२३, त्रिपुरा २४, ऊुरुकुला २५, भैरवी २६, भद्रा २७, चन्द्रावती २८, नार- . 
सिंही २९, निरञ्जना ३०, हेमकान्ता ३१, प्रेतासना ३२, ईशानी ३३, बैश्वा- ` ` 
नरी ३४, वैष्णवी ३५, बविनायकी ३६, यमघण्टा ३७, इरसिद्धिः ३८, सरस्वती 
३९. तोतला ४०, बन्दी ४१, दाखिनी ४२, पञ्चनी ४३, चित्रिणी ४४, वारुणी 
४५, चण्डी (- प्रत्यन्तरे नारायणी) ४६, बनदेवी ४७, यमभगिनी ४८, सूयं प्री 
४९, सुशीतला ५०, कृष्णवाराही ५१, रक्ताक्षी ५२, काट्रातिः ५३, आकारी 
५४, शरेिनी ५५, जया ५६, विजया ५७, धूमाबती ५८, वागीश्वरी ५९, का- 
ल्यायिनी ६०, अभ्रिहोत्री ६९१, चक्रश्वरी ६२, महाविद्या, ६३, ईश्वरी ६४। 
यत्र चेदम्‌- 
२३ | १८ | १५ [ „ | तासां कुङ्कुम - गोरोचनाभ्यां यत्रमिदं ङिखित्वा विधिवत्‌ 
न फरपुष्पगन्धधूपमुद्रानेवेद्यदीपपूजां कृत्वा शुचिरेकाञ्- 
१५ | २२ | मनाः, चतुःषधियोगिनीः ~ सवो अपि रुधिरामिषक्षीर- 
९ | १४ | सुरप्रियाः केरिकोरहर्गीतनृत्यरता रघ्वी तरणी 
---|- | प्रौढा वृद्धा मराभिसुयेराशिवणा विकटाक्षीः विकटदन्ता 
| ११ | १० | २१ | २" | मुत्कर्केशाः कराठजिश्डा. अतिसृष्ष्ममधुरध्रोत्कट- 
निनादाः स्थिरचपलाः शान्तरो द्रादकलबरधातप्रभविष्णुञ्चतुभजा दिव्यवसख्राभरणा 
अङ्कशपाराकपारकन्तिकात्रिश्रूलकरवारराङ्खचक्रगद कुन्तधनुर्वज्राद्यायुधविभरूषिता 
विष्कंभादि - सक्चविंश्तियोग - अश्विन्यादि -अष्टाविंशतिनक्षतर - मेषादिद्धादशाराशि- 
चन्द्र - सूयोदिनवग्रह - नारसिंहबीर -क्ेत्रपार - माणिभद्र - माहिह्ादियक्षपरिदताः । 
पूवाक्तं मच्च जपेत्‌. । योगिनीदोषो याति । 
चतुःषष्टि समाख्याता योगिन्यः कामरूपिकाः ! 
पूजिताः प्रतिपूज्यन्ते भवेयुवैरदए; सद्‌ा \\ ९ \\ 
इति योगितीचनविधानभप्यन्ान्तभते ज्ञेयमिति -छोकर्थः ॥ ९८ 1 











11 


--------~ 





१७ | २४ 











१३ | १० 








चिपुरा - भारतीलद्ुस्तवंः । १९ 


नि ्रेपुरानोभोतपतिसंज्ञामाह - हः । 

आद ¦ परस्परयुतेरहि - तरिक्रमायक्षरेः 

कायः क्नान्तगतेः सखरादिभिरथ क्षान्तेश्च तेः सस्रे । 
नामानि त्रिपुरे ! भवन्ति खलु यान्यलयन्तगुद्यानि ते 
तेभ्यो भेरवपलि विंरातिसदसेभ्यः परेभ्यो नमः॥ १९. 


व्याख्या - हे त्रिपुरे! आ ई पवितः आकार -ईकारसंयुक्तनामादेः परस्परथुतेः 
अन्योऽन्यमिकितिः, द्वि -्रिक्रमाद्क्षरेः वण्णंद्य - जय - चतुष्टयवद्धिनोमभिः; 
क्ैरित्याह कायैः क्षान्तगतैः स्वरादिभिः कवण्ण॑मादो कृत्वा क्षकारं यावत्‌ पश्चत्रि- 
तादर्भैः पोडश्ाभिः स्वरैः सह प्रत्येकं गण्यमानानि यानि नामानि भवन्ति । यथा 
अकाई, अखाई, अगाई, अधाईं, यावत अक्षाई इत्यादि; एवं आकाई, 
आखाई, आक्षाई इत्यादि; अभ्काईं, अःखाई, अशक्षाई पयन्तानि नामानि 
वष्याधिकपश्चशातानि भवन्ति । अङ्कतोऽपि ५६० । अथानन्तरं क्षान्तेश्च तेः तेः 
ककारादचैः श्वकारपर्यन्तेः, आ ई पवितः परस्परयुतैः, यानि नामानि भवन्ति । 
यथा ककार, कखाई, कक्षाई, यावत्‌; एवं खकाई, खाई, खक्षाई; गका, 
गखाई, गगाई, गक्षाई यावत्‌ ; षका, शखाह, गाः , क्ष्षाई पयन्तेः पञ्च- 
त्रिंशता गुणितैः जातानि द्वादश्ारातानि पश्चविंरात्य १२२५ इति। 
अन्यच्च - तैरपि किंविशिष्टेः सस्वरैः षोडद्रस्वरसहिते;ः । तैः खरेरपि सह 
पाश्चाल्यनामानि कथ्यमानानि भगवतीनामसु गण्यन्त इत्यर्थः । यथा अककाई, 
अकखाई, अकगाई, अकधाई, अकक्षाई यावत्‌ ; आककाई, आकखाह, 
 आकश्षाई यावत्‌ ; एवं यावत्‌ पोडदयापि स्वराः पुनः खकारादयेः सह यथा - अख- 
 काई, अखखाई, अखगाई; एवं आखकाईं, आखक्षाईं यावत्‌ । एवं अगकाई, 
अगलाई, अगगाई; आगकाई, आगखाई, आगगाईे यावत्‌ ; इगकाद, इगखाह, 
इगगाई; अः गकाई, अः गलाई किं बहुना यावत्‌ अक्षका, अक्षलाहं; आक्ष- 
काट 5 आक्षखई; इक्षकाई च ईक्षकाईं यावत्‌ अः क्षकाङ, अः क्षखाईं > अ क्षगां 
अः श्क्षा प्यन्तानि एकोनविंशातिसहस्राणि षट्‌शाताग्राणि नामानि । यतो इादश- 
शतानि पशचविंशति अधिकानि षोडश्चख्वरे गणितानि एतावन्ति नामानि भवन्ति 
अङ्कतोऽपि १९९०० । सर्वमीटने षषयुत्तरशताधिकानि विंशातिसहस्राणि नामानि 
जायन्ते । अङ्श्चायं २०१६० । अन्न तु अरन्थविस्तरभयादिड्ात्रमेव दर्वितम्‌ । 
अभियोगपरायणेः स्वयमभ्यूहनीयानि । 
्रस्तुतमाइ ~ हे भैरबपकति रुद्राणि ! अनेनामन्रणपदेन तद्ायोत्वादगवत्या 
अप्यगाधत्वं ज्ञापितम्‌ । ततश्च हे त्रिपुरे ! खल निश्चयेन यान्थत्यन्तगुह्यानि मन्द्‌- 
पियामगम्यानि ते तव नामानि भवन्ति परेभ्यः किंचित्साधिकेभ्यो विंदातिसह- 
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२५ सोमतिरुकसूरिकृतव्याख्यान्वित 


खेभ्यस्तभ्यो नामभ्यो नमः नमस्कारोऽस्तु । एतावद्धि, सर्वैरपि. नामषरयैः कृतो 
नमस्कारो भावतां त्वथ्येवोपतिष्ठत इति भावाथः ॥ १९ ॥ अवै 
उक्ततत्वोलिङ्गनपुरस्सरं निजस्तुतेः सजनय्राह्यतामाह ~ ~ ` -' ` ` 


` बोद्धव्या निपुणं वुधेस्तुतिरियं कृत्वा मनस्तद्तं 
 भारलयाखिपुरेयनन्यमनसो यत्रायवृत्ते स्फुटम्‌ । 
 एक-दहि-त्रिपदक्रमेण कथितस्तत्पादसंख्याक्षेरेर 


मन्त्रोद्धारविधिर्विदोषसहितः सत्संप्रदायान्वितः ॥ २० 


व्याख्या ~ वुधेः पण्डितेरियं भगवत्याः स्तुतिः तद्वतं मनः कृतवा, प्रणिधानेन 
भगवतीमयं चित्त विधाय, निपुणं यथा भवति तथा, एवं बोद्धब्या सामान्यविरो- ` 
षोक्तप्रकारेण साधुभज्गया ज्ञातव्या । यतो बहुधा तरिपुरीया उद्धाराः सन्ति। तथा च. 

यथावस्थितमेवाच् दवितीयं सहकारकम्‌ । 
तृतीयं हसमारूढं त्रिपुरावबीजसुत्तमम्‌॥ 

तेन ह हौ इति सिद्धम्‌। अन्यच्च - यथापिण्डीभूत त्रिपुरा इत्यादि- 
विशेषैः द्वितीया कामन्निपुरा, तृतीया त्रिपुरभैरवी, वाकूत्रिपुरा ४, महाटक्ष्मी ५ 
वन्हित्रिपुरा ६, मोहनी ७, मणावली ८, नन्दा ९, त्रैरोक्यस्वामिनी १० 
हंसिनी ११ ~ इत्यादिविरोषाश्नायः। अक्षरपूजायां रिपिः प्राधान्यम्‌ , जापाभ्यौसे 
तूच्चारणस्य प्राधान्यम्‌ ~ इत्यादि सवं निपुणं बोध्यम्‌ । 

कस्याः स्तुतिरित्याह-त्रिपुरेति भारत्याखिपुराऽपरनाश्याः सरखत्याः । कथ- 
भूतायाः १ अनन्यमनसो असामान्यचेतस्काया महामायायाः। यत्र यस्यां स्तुतौ स्फुटं 
प्रकटमाद्यवृत्ते प्रथमकाग्ये एक - द्विः - त्रिपदक्रमेण तिभिः पदैः तत्पादसंख्याक्षरे 
वण्णेत्रयेण वाग्बीज -कामबीज -शक्तिबीजसूपेण मत्रोद्धारविधिः कथितः । किंभू 
तो ? विरोषसहितः । विदोषाश्च “सहसा^इति पदेन प्रथमनृत्त एव प्रकाशितत्वान्न पुन- 
रुच्यन्ते । पुनर्विशिनष्टि सत्संप्रदायान्वित इति । संप्रदायो गुरुषारंपर्यम्‌ । यथा 
त्रिपुराशब्देन चराचरत्रिजगदुत्पत्ति्षेनं त्रिरेषामयी योनिरभिधीयते। अत “एषाऽसौ 
त्रिपुरा" इलयादौ प्रोक्तम्‌ । ` एकारस्य तदाकारत्वादेव । यद्वा प्रकारान्तरेऽष्टदलं पद्यं 
आख्य, कण्णिकायां देव्याः मूर्सिः बीजं वा पत्रेषु च लोकपाराष्टकं नागक्लाष्टकं 
सिद्धयोऽष्टौ सिद्धाष्टकं कषेत्रपाखाष्टकं धमा्टकमित्या्यारिख्य द्रौ तरी कीं ब्द स 
इति शोषण - मोहन - संदीपन - तापन - उन्मादन - पश्चबाणयपुष्यैर्योनिमुद्रषेनुपाशा- 
ङ्ूरादिमुद्रादशादशं पूजयेत्‌ । ततो जापस्तत्पमाणानुगामि-च फलमिदम्‌ । यथा = 

लक्षजापे महाविद्या वरण्णमाखाविभूषितिा । ज्‌ 
` जाप्यं करोति भूपालं साधकस्य च दासवत्‌ ॥ १॥ ` 
लक्षद्वयं महाविद्यां जपमानो महेश्वरः। ` | 
` ` रक्तध्यानान्महामन््ः क्षोभयेद्‌ युवतीजनम्‌ ॥ २॥ 





त्िषुरा -भारतीलघुस्तवः । २९ 


लक्षत्रयेण देवेशो यक्षिणीनां पतिभवेत्‌ । , 
योगयुक्तो महामन्री नात्र कायां विचारणा ॥ ३ ॥ 


` चतुदेशषैः सदा जपैः पातारं साधकोत्तमः 


` क्षोभयेन्नात्र संदेहः प्रोच्यते योगिनीमते ॥ ४ ॥ 
पञ्चलश्चैः सदा जतर्निगेच्छन्ति सुराङ्गनाः 
पातार स्फोरयन्त्यश्च साधकस्य वरानुगाः ॥ ५ ॥ 
षर्महादेवं चिन्तितं सिख्यते वृणाम्‌ । 
सप्तरश्चैस्तथा जततेनरो विद्याधरो भवेत्‌ ॥ & ॥ 
अष्टलक्षिस्तथा जप्तैः फर देवी प्रयच्छति । 


 . ` तेन भक्षितमात्रेण कस्पस्थायी भवेन्नरः ॥ ७ ॥ 


नवलक्षैस्तथा जत्ेर्विद्याधरपिता भवेत्‌ । 
दद्रारुक्षेः कृतैः जापः बज्कायो भवेन्नरः ॥ ८ ॥ 
एकाद सुद्रगणो इादशश्च सुरोत्तमः । 
लक्षेखयोदशेवीये मायासिद्धो भविष्यति ॥ ९ ॥ 
चतुर राभिरु्ैस्तु देवराजस्य बह्भः । 
आसन्नसेवको मन्त्री गीयते देवनारिभिः॥ १० ॥ 
जपैः प॑चदरदेक्षेनोकिकेरं प्रयच्छति । 
साधकस्य महादेवी हष्टतुष्टा कुङाङ्गना ॥ ११ ॥ 
तेन भक्षितमात्रेण नरो जह्मगणो भवेत्‌ । 
त्रिदशैः पूज्यते नित्यं कन्याकोटिदतेस्तथा ॥ १२ ॥ 
जेः षोडशभिकक्षः साधकस्य सुरेश्वरः । 
योगाञ्जन पदं पटं कुण्डलानि प्रयच्छति ॥ १३ ॥ 
सक्तदश्चभिर्नरो लक्षैजतैधर्मोपमो भवेत्‌ । 
जचेरष्टादरौटक्षरविष्णुरूपधरो मवेत्‌ ॥ १४॥ 
एकोनविंशातिभिरक्ष्दबी पाच प्रयच्छति । 
साधकस्तेन पादोन बन्धयेत्‌ स सुरासुरान्‌ ॥ १५ ॥ 
एवं क्रमेण कश्चित्तु कोव्यद्धं कुरुते जपम्‌ । ` 
होमयेच्च दशांशेन द्ग्धाज्यं गुग्गुर मधु ॥ १६॥ 
योन्याकारे महाङ्ण्डे रक्ताभरणभरूषितः त 
स मन्त्री विधिसंयुक्तो देवराजो भविष्यति ॥ १७ ॥ 
` कोरिजापे कृते मन्त्री रीयते परमे पदे । 
एवं जापक्रमः प्रोक्तो होमयुक्तो महाफटः ॥ १८ ॥ 
इत्यादिगुबौश्ञायेनान्वितो युक्तोऽयं तरेपुरमहामन्त्रोद्धारो ज्ञेयः। इति पद्यार्थः॥ २०॥ 
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६ सोगतिरकसरिरतव्याश्यान्वित 
अथ स्तुतयुपसंहारे कविगबपहारमाह - ६४ 
सावद्यं निरद्यमस्तु यदि वा किंबाऽनया चिन्तया 
नूनं स्तोत्रमिदं पठिष्यति जनो यस्यासि भक्तिस्त्वयि । 
संचिन्यापि रघुत्वमात्मनि रदं संजायमानं हटात्‌ 
त्वद्धक्ला सुखरीकृतेन रचितं यस्मान्मयापि ध्रवम्‌ ॥ २१ 
॥ व्याख्या - ननु रघु कविकृतत्वादवज्ञास्पदत्वे स्तोत्रमिदं कः पटिष्यतीति चित्ते 
| वितक्य, इदं सतोत्रं सावद्यं सदोषमस्तु यदि वा निरवद्यं निर्होषमासतां वा, अनया 
चिन्तया किं कोऽत्र परमार्थं इति । नूनं निश्चितं स जनः सतोत्रमिदं पटिष्यति यस्य ` 
पंसस्त्वयि भक्तिरसि । ननु पाठकभाववेमनस्यं चेत्‌ किमथ स्तुतिः कृतेत्याह ~ दढ- ^. 
मल्यर्थमात्मनि संजायमानं घटमानं लघुत्वं वारकत्वं संचिन्त्यापि ज्ञात्वापि, ` 
| यस्मात्‌ कारणात्‌ , मयापि हंगद्‌ बेन, तव भक्त्या मुखरीकृतेन भक्तिरसवाचाङेन 
| सता, धुवं निश्चितं रचितं स्तोत्रमिदं कृतम्‌ । न खल भगवतीस्ततिकरणे मम शक्ति- 
समुलासः, किंतु व्यक्तिकोटिसंटेकिभक्तिसमुद्धूतपरमानन्दरसपरवदरोन यथाभावनं 
| मया देवीं स्तुत्वा, वारस्वभावसुरुभं सुखरत्वमेवाविःकृतम्‌ । किंचान्यद्‌ , बारुको 
| हि यथा मातुरुत्संगसंचारी स्वेच्छया खपन्नपि न दूषणीयः, प्रत्युत भूषणीयो भवति । 
| तथाऽहमन्ञानिरोमणिरपि जगन्मातरं निजसहजलीटया स्तुवन्‌ , सदोषोऽपि नाप- 
| राधभाजनम्‌ › किंतु दूषणमुद्धत्यातुस्यवात्सल्यसुधाप्रवाहैः प्रीणयित्वा च प्रमाण- 
|| पद्वीमध्यारोपणीयसकलकल्याणमयो भविष्यामीति वृत्तार्थ ॥ २१॥ 
|| जाता नवाङ्गीविदृतेविंधातुरनुक्रमेणाभयदेवसृरः । 
॥ युगप्रधाना गुणदोखराह्वाः सूरीश्वराः संप्रति तस्य षडे ॥ १॥ 
|| भीसिंहतिककसूरिस्तच्चरणाम्भोजखेनमरारः । 
| श्रीसोमतिलकसूरिेधुस्तवे व्यधित वृत्तिमिमाम्‌ ॥ २ ॥ 
। 





भ्रीकाम्बोजकुलोत्तंसः स्थाणुनामाऽसि उक्करः । 

तस्याभ्यर्थनया चक्रे ठीकेयं ज्ञानदीपिका ॥ ३ ॥ | 

| सनि - नंद -गुणं -श्नोणी - मिते विक्रमवत्सरे । ॥ 

1 कृता धृतघटीपु्यामान्द्राष प्रवर्तताम्‌ ॥ ४॥ | 

| प्रलयक्षरं निरूप्यास्या मन्थमानं विनिश्चितम्‌ । ॥ 
॥ 
। 





| अनुष्टभां चलुःसक्षतयग्रा जाता चतुःशती ॥ ५ ॥ .अङ्कतोऽपि ४७४॥ 
॥ इति श्रीघुस्तवव्याख्या प्पर्णेति श्रीः ॥ 


| |  # भ्रश्यन्ते टीकाकठुरेषा प्रशस्तिः छिखिता नोपरुभ्यते। † प्रयन्तरेऽयं शोको न दश्यते । ` 








` त्रिपुराभारतीख्घुस्तवस्य 
पञ्जिकानाम विष््तिः। 


„ 
केवलाक्षरशुदचर्थमर्थमात्रप्रतीतयं । 
ठुस्तवे महावृत्तिरुद्धता ज्ञानतो मया ॥ 

अथ लघुतवस्य विवृत्तिरभिव्यङ्यते- ` 

ठेन्द्रस्येव शरासनस्य दधती ° ॥ १॥ 


अक्षरार्थकथनम्‌ - एषाऽसौ त्रिपुरा त्रिभिः पदैः वाक्यर्वक्ष्यमणेः एकारः 
प्रभृतिभिः; अथवा पदैः स्थानैः कका - शिरो -हृदयरूपैः, सहसा ्जटिति स्वेन 
वा, वो युष्माकम्‌ , अधं पापं दारिद्रयं वा मरणं वा छिन्धात्‌ । असो परा त्रिपुरा । 


इदानीं स्थान त्रितये ध्यानत्रयमाह । किं कुर्वती ! मध्येकटाटं र्खाटस्य मध्येः पारे . 


मध्ये अन्तः ष्या वेत्यव्ययीभावः, श्रूमध्ये, एेन्द्रस्येव इन्द्रसम्बन्धिनः रारा- 
सनल्य, प्रभामिव जगद्वस्यार्थ॑मारक्तरूपं दधती । तथा शिरसि बहयप्देदो, अनुष्णगोः 
शीतांशोः सर्वत प्रसारिणी सौं श्वेतरूपां कान्तिम्‌, ज्योत्लञामिव प्रतिभोलासा्ं 
आतन्वती विस्तारयन्ती । अनुष्णगौरिविति पाठे गीरतद्धिताभिधे य इति गणकृत- 
ल्यानितयत्वाददन्तता नाति । यथा अनुष्णगुश्वन्द्रः शङ्कां चन्द्रिकां क्षिपति, तथा 
हृदयकमले उष्णांशोरभगवतो रवेः सदाऽहःस्थिता सप्रतापा, यदवा सदाऽहनि 
स्ता लक्ष्मप्राघ्य्थं द्युतिरिव । अतशरेन्द्रचाप - शीतां सूयौकारधारणात्‌ , 
ज्योतिर्मयी सारस्वतरूपा च इत्यनेन कामराजबीजं वाड यबीज चोपन्यस्तम्‌ । 
इदानीं सामान्यविशेषाभ्यां त्रिपुराया मन्त्रोद्धारः प्रतिपाद्यते । वक्ष्यति च 
धोद्धग्या निपुणं बुधैरित्यादि । तत्र एक - दवि - त्रिपदक्रमेण प्रथमे पादे प्रथमाक्षरं 
रकारः, द्वितीये पादे द्वितीयाक्षरः छ्वींकारः, दतीये पादे ततीयाक्षरः सकारः । 
सदा हस्थिता नित्यं हकारे स्थिता ह -सहिता तेन सो इति सिद्धम्‌ । अत्र देव्या 
मन्रद्यमूतित्वाद्‌ हदि विरोषणत्वेन बौजाक्चरविद्रोषणम्‌ । एवं पँ क हों इति 
सामान्येन तावदुक्तम्‌ । वक्ष्यति च विरोषसहितः सत्सम्प्रदायान्वित इति तेन 
विरोषो बोद्धव्यः । मब्रोद्धारपक्षे सर्वतः सरु इति भिन्नं पदं क्रियाविशेषणम्‌ । 
सर यथा भवति एषं ीकाये ज्ञेयः । सह रुणा वर्तत इति । उकारस्योच्चारण- 
सेन सम्बन्धो ह्यधस्तने भामे लक्षयति 1 तेन अधोभागे रेफः सिद्धः । तेन इ 
इति \ अतः शिरोष्यानादनन्तरमित्यर्थः । त्रिभिः पदेः बाक्येः यकारम्रभूतिभिः। 
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२४ पञ्जिका नाम विवृत्तिः । 


सहसा हश्च सश्च हसो ` सह. ताभ्यां वर्तते सहसा तेन हतँ हदं हरल्ौ इति 
विश्ेषसहितः । अथ किमेषा त्रिपुरा उत नरिपुरभेरवी । यथोत्तरषद्रूके त्रिपुरामुदिश्य 


उदाहृतम्‌ । तद्‌ यथा - 


अथातः संप्रवक्ष्यामि सम्प्रदायसमन्वितम्‌ । ` 
त्रैखोक्यडामरं मन्त्रं त्रिपुरावाचकं महत्‌ ॥ 
पुनस्तत्रैव ~ पूवोक्तं मन््रमाङ्िख्य त्रिपुरावाचकं महत्‌ 
अथातः संप्रवक्ष्यामि त्रिपुरायोगमुत्तमम्‌ ॥ 
त्रिपुरा तरिपुरेति श्रुयते । पञ्चरात्रे तु तच्वसंहितायां तैरेव बीजाक्षरखिपुर 
भेरवीयं भणित्वा कथिता । यथा - 
वाड्य प्रथम बीजं द्वितीयं कुसुमायुधम्‌ 
तृतीय बीजं संज्ञं तु तद्धि सारस्वते वपुः ॥ 
एषा देवी मया ख्याता नित्या िपुरभेरवी ॥ 
अतः संदेहः । अथ उत्तरषटूकेऽपि - 
एकाक्षरा मया भोक्ता नाश्ना निपुरभेरबी ॥ 
तथेव - मूर्विद्या तु नाना त्रिपुरभैरवी ॥ 
इत्युक्तम्‌ । तदुच्यतामुत्तरं कथमियमिति। सत्यम्‌। बहवो हि अस्या उद्धार. 
प्रकाराः सम्प्रदायाः पूजामागौश्च । तथा नारदीयविदोषसंहितायामुक्तम्‌ - 
वेदेषु धर्मशाखरेषु पुराणेष्वपि तेष्वपि ` 
सिद्धान्ते पश्चरात्रेषु बौद्धे चाहंतिके तथा ॥ 
सुदाखेषु तथाऽन्येषु शंसिता मुनिभिः सुरैः ॥ इत्यादि । 
तथा ~ मन्नोद्धारं प्रवक्ष्यामि गप्षमार्गेण वासवम्‌ । | 
विदोषस्त्वधिगन्तव्यो व्याख्यानाट्ुरुवक्नतः ॥ | 
अथ कचिन्मन्त्रोद्धारमेदात्‌ कविदासनभेदात्‌ कचित्सं्रदायमेदातं 
कै चित्पूजामेदात्‌ कचिन्मूर्तिमेदात्‌ कचिदृध्यानभेदात्‌ बहुप्रकारा त्रिपुरा चेषा 
कचित्‌ त्रिपुरभेरवी, कचित्‌ तरिपुरभारती, कचित्‌ त्रिपुरसुन्दरी, कचित्‌ त्रिपुर- 
लक्ता, क्रचित्‌ त्रिपुरकामेश्वरी, कचिदपरेण नान्ना कवित्‌ अपरैवोच्यते । 
तथा सामान्य - विदोषाभ्यां त्रिपुरेयमिव्युक्तम्‌ । एषाऽसी त्रिपुरेत्यादि ॥ १॥ . 
इद्‌नीं प्रथमाक्षरस्य विरोषमाहात्म्यमाह - 


या मात्रा ्रपुषीरुतातनुरखसत्‌ ० ॥ २॥ 


` अहो भगवति ! तव प्रथमे बाग्भवबीजे ठंकाररूपे, या मात्रा सदा निलयं 
स्थिता ! किंभूता ! त्रपुषीरुतातनुलसत्तन्तुख्ितिस्पर्धिनी ~ त्रपुषीरुता === 
विोषवहली तस्यास्तनुः सृष्ष्मोलसत्‌शोभायमानो यसतनुः. पादप्ररोहस्तस्यं स्ितिराः- 








तिषुरा -भारतीटघुस्तवस्य ` =. 


कृतिस्तां स्यते, तदनुकारं स्पशन्ती येवंदीखा सा तथोक्ता । येरस्माभिश्चराचराणां 
सृष्िहेत्ुक्तिदानात्‌ सष्टिरवगता, ते। एवं ज्ञानात्‌ प्रसिद्धा वयं शाक्तेयाऽऽगम- 
विदस्तां मात्रां कुण्डकाकारत्वात्‌ कुण्डकिनीति नाम्ना शक्ति मन्महे । मनु बोधने 
लुदादिरयम्‌। किंभूताम्‌ ? विश्वजननव्यापारबद्धोद्यमाम्‌ = विश्वं त्रिभुवनं तस्य जनन- 
व्यापारः कृतिन्नियोगस्तत्र बद्धोद्यमां कृतोत्साहाम्‌। अथवा विश्वजनानां त्रिजगह्यो- 
कानाम्‌, नव्या अदृष्टश्चतपूवः, अपारा बहवः बद्धा आरब्धा साराश्च उद्यमाः 
पाङनादयो यया सा तथोक्ता ताम्‌ । इत्थं सानुरूपां कुण्डकिनीं राक्तिम्‌, ज्ञात्वा 
सम्यग्‌ अवगम्य, पुरुषा जननीगभ अभेकलवं न पुनः स्पृदान्ति संसारिणो न 
भवन्ति, मुक्तिमेव प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थः ॥ २ ॥ 

इदानीं प्रथमाक्षरस्य वाग्भवबीजस्य माहात्म्यं प्रतिपादनाथं पठितसिद्धत्व- 
माह~ 

दृष्टा सम्भ्रमकारि वस्तु सहसा ०॥ ३॥ 

अहो देवि वरदे ! विश्वप्रसादकारिणि !, येन केनापि विदुषा मूर्खण वा, 
संच्रमकारि आश्च्यैरूपं वस्तु दिवि तारकाऽप्सरोदशौनादिकं प्रक्ष्य, आकूतरसात्‌ 
अद्धुतरसानुभावात्‌, सहसा अकस्मात्‌, े एे इत्यक्षरमुक्तम्‌ । आश्चयेवशात्‌ 
वीप्सा । तर्हिं सबिन्दुर्भविष्यति कार इत्याह - बिन्दुं विना अपि। सानुस्वारो हि 
ठकारः प्रथमं बीजम्‌। अपि विस्मये । तस्य मुखकुहरात्‌ सुक्तिसुधारसद्रवमुचः सुभा- 
षिताभृतरसाख्वादस्यन्दिन्यो वाचो नियन्ति स्वयमुद्धवन्ति । नन्वेवं विधानां 
वाणीनां कथमुत्पत्तिस्तत्राह ~ तस्यापीत्यादि ॥ हे देवि ! धरुवं निशितं तव अनुग्रहे 
प्रसादे, तरसा जपं विनाऽपि बलात्कारेण, तस्य जाते एव उत्यन्ने एव, स त्वया 
तदाप्रभृति शिरसि हस्तं दत्वा अनुगृहीत इत्यर्थः ॥ ३ ॥ | 
. इदानीं दितीयाक्षरस्य माहात्म्यमाह - 


 यन्निदये तव कामराजमपरं ० ॥ ४॥ 


अहो नि््ये शाश्वते ! तव भवत्या, यद्‌ अपरं द्वितीयं कामराजनाम मन्ा- 
क्षरम्‌ , निष्करं शुश्ं डी काररूपम्‌ , तत्‌ सारस्वतम्‌ , भुवि कथिद्धिद्यावान्‌ वेत्ति । 
स विरलो न सर्वः कोऽपि । किंभूतम्‌ ? अपरं रकाररहितम्‌ छ्ीमिति । निष्कठ कश्च 
श्च कटो निर्गतौ कड यस्मात्‌ तत्‌ निष्कलम्‌ । ईकाररूपं यद्‌ बीज सारस्व- 
तम्‌ । द्विजाः आह्मणाः, प्रतिपर्वणि, सत्यतपसो मुनेराख्यानं चरितं कीर्तयन्तः 
पुण्यार्थं पठन्तः सन्तः, प्रारम्भे तदुपक्रमे, प्रणवास्पदप्रणयितां ॐकारस्थाने प्रतिष्ठं 
नीत्वा प्रापय्य, स्फुटमुञ्चरन्ति अधीयन्ते । सत्य तपसो सुमेः परमनिष्ठाप्रकषेण 
नैशिकभावो बभूव । यदु यस्य भगवतो मुने दुःसहश्चरनिकरधदहारविहवरं चीत्कु- 


रिग भाग 
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२६ पञ्ञिकानाम विच्त्तिः। 


न्तं पलायमानं बराहमालोक्य, तत्क्षणं संक्रन्तयेव तत्पीडया परमकारण्यात्‌ 
इैमिति निर्वेदवाक्यं निगेतम्‌ । तदनन्तरं तत्यृष्ठत एवागतेन व्याधेन पृष्टः - 
यद्‌ भगवन्‌ ! शरनिकरप्रहतो वराहः केन वत्म॑ना गतः १ मल्कुटुम्ब बुभुक्षया 
न्रियते, तदाख्याहि ।' तत्रान्तरे यदि इष्टः कथ्यते, तदा वराहवधपातकं स्यात्‌ ‡ 
अथ यदन्यदाख्यायते तदा असत्यमुक्त स्यात्‌; व्याधकुदुम्बबुमुश्चया पातकमपिं 
दुर्वारमिति; प्रतिक्षण चेतसि चिन्तयतो सुनेः परलोक मीरोयंसपूर्वं ई इति पद- 
मुच्चरितं तेनैव सारस्वतवीजोचारमात्रेण तुष्टा सरस्वती तद्वदनकमल्मवतीयं 
सनतं वचनमुच्चचार । यथा 
या परयति नसावब्रूतेया ब्रूते पदयतिनसा। 
अहो व्याध ! स्वकाया्थ किं पृच्छसि पुनः पुनः ॥ : 
तेन सम्प्रदायात्‌ प्रथमं तद्धीजमुच्चायं तदाख्यानाध्यायं पर्वकारे जाह्मणा, ` 
पुण्यार्थं पठन्ति ॥ ४॥ 
इदानीं तृतीयाक्षरस्य प्रभावमाह - 


यत्सद्यो वचक्तां परवृत्तिकरणे ० ॥ ५॥ ` 


अहं स्तुतिकतां, तात्तीय पदं ठृतीये भवं हों इति बीज इन्दुप्रभ चन्द्रधवङं 
तन्मनसा नमामि । किंभूतम्‌ ? अविद्यमानो हो हकारो यस्य तदह हकाररहितं 
सौ इति पदम्‌ । यत्‌ सद्यो वचसां प्रवृत्तिकरणे स्फूर्तिविधानेऽपि बिद्धद्धिः 
दष्टप्रभावम्‌ । तदक्तम्‌ - 
बीजं दृक्षिणकर्णंस्थ वाचया च समन्वितम्‌ । 
एतत्‌ सारस्वत बीज सद्यो वचनकारकम्‌ ॥ ` 
बीजं सकारः, दक्षिणक्ण॑स्थ ओकारः, व।चा विसगेः। सौरिति पदं तु पुनः 
अस॒ सकाररहितः चतुदंशस्वरः, सरस्वतीमनगतः सारस्वतसूपेणावस्थितः, बो 
युष्माकम्‌ , जाञ्याम्बुविच्छित्तये अस्तु भवतु । ओर्बोऽपि बडवाभ्िरपि 
सरस्वत्या नद्याः, समुद्रे कक्षं जरं रोषयतीव्युक्तिठेशः । गौः शद्धो गिरि वाचि 
वर्तते । स गोः शाब्दो गं विना गकाररहित ओकारमात्रः, यद्वा योगं विनां ध्यान- 
मन्तरेण, सिद्धिं ददातीति ॥ ५॥ | 
इदानीं बीजत्रयस्य विरोषमाह - 


एकेकं तव देवि बीजमनघं ०॥६॥ 

हे देवि ! तव अनघं निर्मङं बीजम्‌ , चरणां तं तं निखिराभिलाषम्‌ , तरसा 
वेगेन, सफलीकरोति साधयति । कथभूतं सत्‌ १ नेयं यं कामं दरेभमभिराषम्‌ , 
येन केनापि विधिना आगमोक्तविधानेन, यरच्छया चिन्तिते अङ्खेशेन 
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ध्यातम्‌ , जस विधानेन बरह्मचयौदिपूर्वं गणितम्‌ । पुनः किंभूतं बीजम्‌! सकल- 
अ पृथक्‌ । 4 यथा पै वीं हतौ । तथा सव्यञ्जनं हकार - सकारयुक्तम्‌ । | 
यथा हषं हकं हरौ । तथा सकार - हकार युक्तम्‌ । यथा रह रहं रहः । | 





तथा चोक्तं नित्यपद्धतो - 
मेतपयारो पाए सो हयारपुबो वि तत्तमग्गमि । 
सो वि य सयारपुतरो विजाइमेयकरो होड ॥ | 
अव्यज्चनं यथा -दे ई ओं । तथा कूटस्थं पिण्डीताक्षरं यथाक्रममेव । | 
तथा पृथक्‌ २ अकूटस्थं विवृताक्षरमेव । तथा ऋमगतं विवृतमेव । तथा व्युत्कर 
मात्‌ क्रमाभावाद्वा । यथा हों छं पै । तथा ङी ह्यं ... इतयाद्यष्टसंस्यं स्वयमे- 
बोह्यम्‌ ॥ ६॥ 
` ' इदानीं विरोषमन्त्राक्षरमाख्याय सकर ध्यानविदोषमाह - 
वामे पुस्तकधारिणीमभयद्‌ं ० ॥ ७ ॥ 
अहो मातः! ये पुरुषाः, एवंविधां तवां वक्ष्यमाणरूपाम्‌ › मनसा न रीख- 
य॒न्ति न परिचिन्तयति, तेषां ङतः कवित्वम्‌ १ कं काव्यसंदभंप्रतिभा स्यात्‌ । 
कुतः- अध्यादिभ्यस्तस्‌ वक्तव्यः- इत्यधिकरणे तसप्रययः 1 किंभूताम्‌ १ वामे पक्षे 
एकहतते पुस्तकधारिणीम्‌ , द्वितीये हस्ते अभयदाम्‌ । तथा दक्षिणे भागे तृतीये 
हस्ते साक्षस्रजं जपमाछिकासहिताम्‌ । चतुर्हस्ते भक्तेभ्य इति सम्प्रदाने चतुर्थी, 
वरदानपेशकराम्‌ । पेशलः स्थूलरक्षः बहुग्ययी एवंविधभुजाम्‌ । इत्थं 
चतुथैजकथनम्‌। तथा कपूरङन्दोज्वलाम्‌ । एतयोरुपमानेन श्वेतत्व सोकुमायं - 
 -अहाध्यैतादिगुणकथनम्‌ । पुनरपि किंभूताम्‌ ! उज्नेभाम्बुजपत्रकान्तनयनस्िग्ध- 
श्रभालोकिनीम्‌ - उलजृम्भं उन्निद्र यद्‌ अम्बुज तस्य पत्रं दर तद्त्‌ कान्ते नयने 
तयोः. खिग्धा अरक्षा रक्तप्रभा कान्तिसतदुक्तमारोकयन्ती ेवंशीला सा 
तथोक्ता, ताम्‌ ॥ ७॥ 
` इदानीमुदात्तवचनप्रवाहजनन रिरोध्यानमाद- 
ये तवां पाण्डुरपुण्डरीकपटल ° ॥ < ॥ 
 -अहो भारति ! बाग्देवते ! ये पुमांस इल्थेभूतां त्वां ध्यायन्ति अन्तर्या 
अवलोकयन्ति । किंभूतम्‌ ? मूर्भिं स्थिताम्‌ , अमृतद्रवैः सुधावृष्टिभिः शिरोऽवाक्‌ 
ध्यायिनां बहाप्रदेशं सिञ्चन्तीं वर्षन्तीमिव । नु किंरूषाऽस्तीव्याह - पाण्डुरपु- 
ण्डरीकपटलस्यष्टाभिरामप्रभाम्‌ । अत्र पुण्डरीकरब्देन सामान्यपद्यमात्रमवगम्यते । 
अस्यथा पुण्डरीकस्य श्वेतत्वात्‌ , पाण्डुरशब्दाधिकत्वम्‌ । पाण्डुर श्वेतवणं यत्‌ 
ुणडरीकपदलं तद्त्‌ । स्पष्टा अभिरामा च प्रभा यस्याः सा तथोक्ताः ताम्‌ । तेषां 
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ट पञ्जिकानाम विवुस्तिः। 


पुसां ` मुखकमलक्कहरात्‌ भारतीसुरसरित्कछोर्लोरोम्मयः, अश्रान्तं सातत्येन 
रादुभेवन्ति। भारवयेव नैर्मस्यात्‌ अविच्छि्नप्रवाहाच्च । सुरसरिद्‌ भागीरथी, तस्याः 
| कलोखा असंख्योर्मयः, तद्धछलोखाः प्रतिवादिसंमोहकरा उर्मयो निरन्तरवचनो- 
| त्कछङ्किाः; किंभरूताः ? विकटस्फुटाक्षरपदाः विकटानि शब्दाथौलङ्कारयुतानि 
| शक्तिग्युत्यत्तिसहितानि गम्भीरप्रशस्िखुन्दराणि वा, स्फुटानि ज्ञटिव्यर्थप्रतिपादन- 
| समथोनि अक्षराणि पदानि यत्र तत्‌ तथोक्ताः ॥ ८ ॥ 





इदानीमङ्गनावद्याथं रक्तध्यानमाह - 

| ये सिन्दूरपरागपुञ्जपिहितां ° ॥ ९॥ 

॥ ` ये मनुजाः, हंहो भगवति ! आस्तां तावत्‌ चिरकालम्‌ , मुद्तमपि त्वतते- 
जसा भवत्या रक्ततेजःपुञ्ञेन, इमां यां आकारां सिन्दूरपरागपुज्ञपिहितामिव, ` 
तथा इमां उ्वीमपि विलीनयावकरसप्रस्तारमग्नामिव पञ्यन्ति । दिवं पृथ्वीमपि ` 
आरक्तभवत्तजोभिरापूरितामिव विरोकयन्ति । एकोऽपि इवराब्दो डमरुककलि- . ` 

| कावद्‌ द्विधा भिद्यते । किंभूताः ? अनन्यमनसः ध्यानाद्‌ अचकितवित्ताः । ननु 

| तेषां किं फरमित्याह - तेषामित्यादि । तेषां पुंसां धुवं निश्चितं अनङ्गन्वरङ्ान्ताः 

स्मरज्वरतापोडामरिताः कुरङ्गशावकदराः तरुणहरिणलोचनाः अङ्गनाः लियः 

॑ वद्या, तदनुशरणत्वात्‌ तच्छरणा एव भवन्ति ॥ ९॥ 

| इदानीं श्रीजननं ध्यानविशेषमाह - | ` 

| च्त्‌का्चनकुण्डलाङ्गदधरां ° ॥ १०॥ 

| अहो सखामिनि ! ये मत्याः क्षणमान्रमप्येवेविधां भगवतीं त्वां चेतति 

।  . निश्चलीकृत्य ध्यायन्ति। किंभूताम्‌ ! च्चत्काज्ननङुण्डलाङ्गदधराम्‌- चज्चन्ति शोभ- 

| मानानि हिरण्यमयानि कुण्डखाङ्गदानि तानि धारयसीति । तथा आबद्धकाञ्चीक्लजं ` 

| धृतरसनाकरापाम्‌ । किंभूते चेतसि ? तद्गते ध्याननिश्चछे । ननु तेषां किं फलं 
स्यादित्याह - तेषां पुरुषाणां वेदमसु गृहेषु संपदोऽहरहः स्फारीभवन्ति । प्रतिदिनं ` 
वधमानाः, चिरं बहुकाखात्‌ , विश्वमात्‌ तत्परसादादरेण स्थिरीभवन्ति। भ्रियस्त- 
स्मादन्यत्र न गच्छन्तीत्यर्थः । तर्हिं स्वभावादेव निश्चला भविष्यन्ति । किंभूताः ? 
मा्त्कुञ्जरकर्ण॑ताऊतरलाः मत्तगजेन्द्रक्ण॑ताखवत्‌ चपा अपि । चश्च इत्यादि- 
दण्डकधातुरनेकार्थतवाद्‌ धातूनां शोभार्थऽपि । तथा च माधमहाकाग्ये ~ हेमच्छ- 
दच्छायचश्चच्छिखा्मः ॥ १० ॥ | 
इदानी मुक्तिदं ध्यानमाह - । 
आभेव्या शशिखण्डमण्डितजटा ०॥ ११॥ ` 
हंहो नी । स्वामिनि ! ये मानवा इत्थंरूपां भवतीं आर्भव्या अत्यादरेणं 
भ्यायन्ति स्मरन्ति । कथंभूतम्‌ १ शरिखण्डमण्डितजटाजटां ` चन्द्राधौलंकृत- 
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जटामुकुटाम्‌ ; तथा तृमुण्डसख्रजं नरमुण्डमाङाधराम्‌ ; बन्धूकप्रसवारुणाम्बरधरां 
बन्धूकजीवकुसुमारुणनिवसनपिहिताम्‌ ; तथा प्रेतासनाध्यासिनीं शवारूढाम्‌ ; तथा 
चतुञजां बाहुचतुष्टयाङ्किताम्‌ ; तथा त्रिनयनां रोचनत्रिकविभूषिताम्‌; तथा 
आपीनतुङ्गस्तनीं पीवरोन्नतङुचाम्‌ ; तथा मध्ये विङभ्नप्रदेरो, निश्नवङित्रया- 
ततन निश्नोद्ररेखात्रयाङ्कितरारीराम्‌ । ननु तेषां किं फर स्यादित्याह - 
व त्व त यत्‌ त्वदीयं रूपं तस्य संवित्तिः, विद लाभे इत्यस्य 
रूपम्‌, धाषिसदर्थम्‌  प्रतिपादितरूपध्यानविरोषावाप्षपरमात्मराक्तिरक्षणदरोनात्‌ 

क्षीणकर्माणो मुक्तिमेव प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थः ॥ १९१॥ 
| इदानीं पूर्वैवृत्तकथनेन देव्याः प्रसादफटसंपत्तिमाह - 


 जातोऽप्यल्पपरिच्छदे क्षितिभृतां ° ॥ १२॥ 


हंहो भगवति ! यत्‌ पुरा श्रीवत्सराजः श्रीवत्सानां देशविरोषाणां राजा 
उदयनो नामा बभ्रूव । तर्हिं अनवाक्षप्रतिष्ठो भविष्यतीत्याह - निःदोषावनिचक्र 
वर्तिपदवीं रुब्ध्वा = निददोषावनो समस्तभ्रूमो चक्रवर्तिपदवीं सार्वभौमत्वं प्राप्य । 
तर्हिं प्रतापरहितो भविष्यतीत्याह ~ प्रतापोन्नतः = प्रतापाश्निना भखीकृतदाच्ुः सर्वा- 
त्कृष्टः, अत एव विद्याधरबरन्दबन्दितपद्‌ः नमदेवविदोषमण्डलमुकुटकिरणनिक- 
राऽरुकृतचरणारविन्दः । तर्हिं पुरा एवेविधो भविष्यतीत्याह - अल्पपरिच्छदोऽपि 
प्रभुमश्रोत्साहशक्तित्रयहीनोऽपि । अनुचितमिदम्‌ । तत्‌ कस्य प्रभाव इत्याह - 
सोऽयं प्रसादोदयः = सोऽयं पूर्वाक्तः सार्वभौमादिरुदयस्तव प्रसादादजनिष्टं । ननु 
प्रसादः कथमभूत्‌ ? इत्याह ~ त्व्चरणाम्बुजप्रणतिजः = तव चरणावेव सौङुमाया- 
दारक्तत्वाच्च अम्बुजे तयोः प्रणतिभक्तिपूजाराधनाघयुपचारः तस्माजातः ॥ १२॥ 
इदानीं परमेश्वयोः पूजनात्‌ फर्विरोषमाह ~ ` ` 
चण्डि त्चरणाम्बुजाचेनकृते ०॥ १३॥ 


अहो चण्डि ! येषां पुरुषाणां हस्ताः, त्वचरणाम्बुजार्चनकृते ~ त्वत्यादपद्य- 
पूजार्थम्‌ , बिल्वीदरोद्टुण्टनात्‌ जुव्यत्‌कण्टककोटिमिः ~ बिव्वीदलानां तरुविदोष- 
पत्राणां उष्टण्टनेन अवचयेन चुव्यन्तो विच्छिद्यमानाः कण्टककोटयस्ताभिः समं 
परिचयं तंत्पाटने नित्याभ्यासं न ययुः । अत्र कोरटिशब्देन अग्रनखाः संख्या 
वोच्यते । ते बुधा एवंविधैः चक्रवर्तिचिहनिवहवाहिभिः कंरेरुपलक्षिताः पृथ्वी- 
धजो भूपालाः कथमिव भवन्ति, अपि तु न कथञ्चित्‌ । इवराब्दोऽत्र बाक्याङ- 
ङ्गरे । तथा किराताजैनीये - 

४ “कथमिव तव सन्ततिभविन्री सममूतुभिमैनिनावधीरितस्य' ` 

तान्येव सार्वभोमचिहान्याह - दण्डाङ्कदाचक्रचापकुणिद्रश्रीवत्समत्स्याङ्कितेरम्भो- 
जग्रभेश्च । तथा रघुकाव्ये- श 
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2० पञ्जिकानान विवृत्तिः। 


ते रेखाध्वजकुङ्कातपत्रचिहेः सब्राजश्चरणयुगं प्रसादरभ्यम्‌ ॥' ९३॥ 

इदानीं चतुत्र॑णानां पूजाधिकारेण विन्तितसिद्धिमाह - ¦ 

विप्राः क्षोणिभुजो विशस्तदि तरे ० ॥ १४ ॥ 

अहो देवि चिपुरे ! येषां बाह्मणादीनां चतुर्वणौनाम्‌ , मनः अन्तःकरणं 
चित्तम्‌; यां यां दुलभां सुरभां वा सिद्धि परार्थयते अभिलषति । तर्हिं ते चलचिन्ता 
भविष्यन्तीत्याह - स्थिरधियां वद्ध क्तिहढमतीनाम्‌ । ते विप्रादिवणीः, धरुवं निश्चितं 
तरसा वेगेन, तां तां पूवांभिरुषितां अर्थसिद्धिं पाप्रवम्ति रभन्ते । ननु ` अन्त- 
रायाः कथ नोत्पद्यन्ते इत्याह - विच्चैः प्रत्यूहब्यूहैरविश्रीकृताः त्वत्प्रसादादनुपहताः 
तमेव वणोनुक्रममाह - विप्रा इत्यादि । विधिवत्पूजनविधौ विप्राः बराह्मणाः क्षीरेण, ¦ 
क्षोणीमुजः क्षत्रियाः आज्येन, वेश्या मधुना, तदितरे शुद्धा रेक्षवेण इशषुरसेन ` 


च त्वां भवतीं संतर्प्पयित्वा । किंभूताम्‌ ? परां उत्कृष्टाम्‌, तथा परापरकलं परतः ` ` 


दाक्तिम्‌ ।॥ १४॥ 
इदानीं परमैश्वया अवाचीनपराचीनावस्थामाह - 
शब्दानां जननी त्वमच्र भुवन ० ॥ १५॥ 
अहो जननि ! अवाचीने पदे अत्र भुवने त्रिजगति, राब्दजननी वाग्भव- 
बीजरूपत्वात्‌ वाग्वादिनीतिरूपनाम पोराणिकैः त्वमुच्यसे। अथ पराचीनावस्था- 
माह - धुवं निःसंदेहं खगादौ, केशव - वासवप्रशृतयोऽपि देवाः, सखतः सकादादु 
त्पद्यन्ते । तथा कल्पान्ते प्रख्ये देवसंहारे, तेऽप्यमी स्रय॑भूत्वेन सृष्िकरणपालन- 
संहारकत्वेन सिद्धा ब्रह्मादयोऽपि, यत्न तयि, विलीयन्ते विख्ये गच्छन्ति । संहारं 
प्रा्ुबन्ति । सा तवं एवंविधा काचिदविज्ञेयस्वरूपा शक्तिः परा उत्कृष्टा गीयते मुनि - 
भिरुच्यसे । किंभूता ? अचिन्त्यरूपगहना अचिन्त्यं वाग्‌-मनसोरण्यचिन्तनीयत्वात्‌, 
न्तया दुविज्ञेय यद्रूपं तेन गहना दुर्बोधा ॥ १५ ॥ 
इदानीं जगन्मातुः सर्वगत्वं प्रतिपादयन्नाह - 
देवानां त्रितयं त्रयी हूतभुजां ° ॥ १६॥ 


देवानां हरि -हर -बह्मरूपाणां त्रितयम्‌ ; तथा हतभुज्ञां गारपत्याहबनीय 
दक्षिणान्नीनां त्रितयम्‌ ; शक्तीनां जाह्यणी - वैष्णवी - माहेश्वरीणाम्‌ , इज्या - ज्ञान - 
क्रियाणाम्‌ , प्रभुमन्नोत्साहरूपाणां च चयम्‌; तथा बिखरा उदात्तानुदात्तसमाहार- 
रूपलक्षणाः, अकार -उकांर - बिन्दुरूपा वा तेषां त्रयम्‌; तथा तैलोक्यं. त्रिलोकी 
एव त्रेलोक्यम्‌ › भेषजादित्वात्‌ स्वर्थं यण्‌ । मूखाधिष्ठानमणिपूरक इति एको रोक 
अनाहतनिरोधविशयुद्धिरिति द्वितीयो रोकः, आज्ञास्पदीब्रह्मस्थानमिति तृतीयो 
रोकः, एषां त्रयम्‌; तथा त्रिपदी गायत्री, गेगा , विष्णुपदत्रय बा\ आदि -कास्ते स्वादि 





त्रिपुरा -भारतीलघुस्तवस्य ३१ 


दीन्तं धादि -क्षान्तं सक्तदेदाभिरक्षरेः पदं भवति । भरूभुवःखं रूपाणां त्रयम्‌ । तथा 
त्रिपुष्करं त्रीणि पुष्कराणि हदय -खूमध्य - शिर'पद्यानां च्यम्‌ › तीर्थविदोषो वा । 
इडा पिंगखा सुषुम्णा वा तासां त्रयम्‌, तित्रह्म वेदत्रयम्‌ । हृद्‌ - व्योमद्वादशान्तः- 
बह्मरन्धान्तश्च । तथा वर्णत्रयः ्रह्मणादयः । वाग्मव - कामराज - शक्तिवबीजानि 
तेषां त्रयम्‌ । अन्यदपि त्रिभुवने त्रिवगादिकम्‌ -त्रिवगौ धमोर्थकामरूपाः । आदि- 
शब्देन रति- प्रीति मनोभवाः । दृतित्रथम्‌ , पीठत्रयम्‌ , मन््रत्रयम्‌ , वृक्षत्रयम्‌ , 
सयुद्रतरयम्‌ , देवीत्रयम्‌ , सिद्धित्रयम्‌ , ध्यानधारणासमाधित्रयम्‌ › नाद विन्दुकल- 
त्रयम्‌ , उदय-मध्य-सन्ध्यात्रयम्‌ , भुवनत्रयम्‌ ~ इत्यादि अन्यदपि यञ्चिधा नियमितं 
वस्तु च विद्यते तत्‌ समस्त ज्ञानादि भगवति त्रिपुरेति नाम अन्वेति अनुगच्छति । 
अन्वाकारो यावन्रीणि पुराणि भूर्‌ भुवः स्वः; त्रीणि रूपाणि बोग्भव - कामराज - 
शक्तिबीजानि, हद्‌ - भ्रूमध्य - शिरोरूपाणि वा यस्याः सा तथोक्ता । पूरव जग- 
जननि त्रिधा स्थितं तदर्थ नाम । पश्चाहेवादीनां पूर्वोपन्यस्तानां त्रितया - 
नीति भावः॥ १६॥ 
इदानीं सरणमात्रेण विपदुत्तारमाह - 
लक्ष्मीं राजकुरे जयां रणमुखे ° ॥ १७ ॥ 
एतेषु वक्ष्यमाणस्थानेषु मानवा विपदस्तरन्ति आपदो विरुघयन्ति । किं 
कृत्वा १ राजकु राजभवने “रक्ष्मी' स्मृत्वा, तथा रणमुखे रणसं्रामे संग्ामसंकटे 
जयां नाम त्वाम्‌, तथा अध्वनि मागे क्षेमंकरी" नाम त्वाम्‌, तरिं मागेः 
सौम्यो भविष्यतीत्याह-क्रव्यादद्विपसरप्पमाजि = कष्यादा राक्षसाः द्विपाः वनकरिणः 
 सप्पीः अजगरादयः तान्‌ भजते तस्मिन्‌ इति, तथा कान्तार दुगे विपिनेऽपि, गिरो 
। .. पर्वतवलये शाबरी" नाम त्वाम्‌ , भूत-प्रत-पिश्ाच-ज्भकभये भूत-प्रेत-पिराच- 
, ञँंभका देवयोनिविश्ेषाः तेभ्यखरासे सति (महाभरवीं' _ नाम॒ त्वाम्‌ , स्मृत्वा 
विचिन्त्य सर्वत्रापि योज्यम्‌ । तथा ग्यामोहे बुद्धिविष्ठवे सति त्रिपुरां" नाम त्वाम्‌, 
तथा तोयविघरवे "ताराः नाम त्वाम्‌ । एवे स्मृत्वा राजमुवनादिषु खक्ष्मीप्र्तीनां 
त्वदङ्कानां अधिष्ठावृदेवीनां नाममात्रस्मरणेन विपदामपनयनमुविततम्‌ ॥ १७॥ 
इदानीं परमेश्वयीः प्रसिद्धानि कायारम्भसाधकानि नामान्याह कविः - 
माया कुण्डलिनी क्रिया मधुमती ° ॥ १८ ॥ 
मायादीनि नामानि प्रसिद्धानि स्थानक्रियाचरितमहिमोद्धूतानि । तथा त्वं 
माया परमाट्मनः सहचरीत्यसि । तथा ङुण्डङिनी अपवगेदायिनी इत्यसि । तथा 
क्रिया सृष्टिपाखनसंहाररूपा इत्यसि । तथा मधुमती या परमात्मनो ध्यानाश्निना 
्रद्र्धकर्मणो मुक्ति प्रति जिगमिषोः संसारविषयभोगप्रदर्शिनी परमेन्वरविप्रल- 
म्भिका त्वमसीत्यादिषृह्यम्‌ । [ अत्र प्रत्यन्तरे पुनरेतद धिकं पठ्यते - कारी मातृणां 

















३२ पञ्जिकानाम विवृत्तिः । 


मध्ये । अथवा मुहूर्तिनी कारी कराबहूमितत्वात्‌ । मालिनी आगममेदेन । मातङ्गी 
शिवागममेदेन । विजया जया तथेव । भगवती ज्ञानवती । मतान्तरे वा प्रसिद्धा 
कुञ्जिका । देवी सर्वदेवेषु शक्तिरूपा । शिवा गोरी । शाम्भवी ब्राह्मी सरस्वती वा । 
दाक्तिरूपं वदन्त्येके शिवरूपमथापरे । 
संयोगं च तयोरन्ये विवादा बहबो मताः ॥ | 
दाङ्रवलभा सर्वेषु रूपेषु भगवान्‌ विमुक्तः(?)। त्रिनयना ्यक्षा। अथ त्रिमागी 
निप्रकारा । वागवादिनी सर्वदेवेषु पोच्चारणीया । भैरवी भैरवरूपधारिणी दीनेन 
मतान्तरेण वा । ह्वीकारी हीं कारभावा । सा त्िषुरा भक्तानां धमार्थकामान्‌ पूरय 
तीति । परापरमयी वेदाङ्गप्रसिद्धा दशनभवा रम्या । माता जननी । कुमारी 
अपरिणीता त्वमसि । एतानि चतुर्विदाति नामानि स्मृता, तथा पूर्वाक्तनामानि ` 
स्मृत्वा विपदस्तरन्ति । आ 
एते मन्त्रा मया परोक्ता आगमश्च स्वनामभिः । 
एतेषां स्मरण कुर्वन्न कृच्छरेष्ववसीदति ॥ ] ॥ १८॥ 
इदानीं परमेश्वय्या आगमोक्तनामान्याह्‌ - 
आ ई पटवितेः परस्परयुतेः ० ॥ १९ ॥ 
अहो भैरबपलि ! मातः ! त्रिपुरे ! यानि तव अत्यन्तगुद्यानि अतिदुर्बोधानि 
नामानि वर्तन्ते। कैः ? अक्षैः वर्णैः, किंभूते १ कायैः कृत्वा । किंभूते 


कायैः? क्षान्तगतेः, स्रादिभिः, अथ तेरक्षरेः, क्षान्तः सस्वरैः, पुनः किंभूतैः १ आ ई 


पट्टवितेः परस्परयुतैः, परस्परगंफितेः आ ई चाब्दान्तयोजितैः । तद्यथा ~ अकाई, 
अखाई, अगाईं इत्यादि अक्षा यावत्‌ । आकाईं, आखाई, आगाई, आधा 


इत्यादि आक्षाईं यावत्‌ । इकाई, इखाई, इगाई, इधाईं इत्यादि इक्षाई यावत्‌ 


इत्यादि षोडराखररेः आदिभूतेः कायैः क्षान्तगतेः अक्षरनामानि पनरावृच्योज्ारेण 
षष्यधिकपञ्चदरातानि भवन्ति । अथ क्षान्तेरकषैरेः सस्वरैः काद्यैः, यथा ककाकि 
कीडु कूङ्कृष्ङ्ककेकैकोकी कं कः । एवं सख्वरककादीनि क्षान्तानि 
यावत्‌। यथा ककाईं, कखाई, कगाई, कधाईं इत्यादि कक्षाईं यावत्‌ । काकाह, 
काखाई, कागाई, काघाईं इत्यादि काक्षाईं यावत्‌ । किकाई, किंखाहं, किगाई, 
किघाहईं इत्यादि किक्षाईं यावत्‌ । कीकाई, कीखाई, कीगाई, कीधाईं इत्यादि 
कीक्षाई यावत्‌ । ` एभिः प्रकारैः षोडदास्वरैः परस्परयुतेसतेरक्षरेरावृत््या एकोन 
विंशतिसहखराणि षटूशताऽधिकानि अभियुक्तेगेणनया ज्ञातव्यानि। षोडदाभिः प॑ंच- 
तरिंदाता गुणने ५६०, तेषामपि पंच्नदाता गुणने १९६००, पश्चात्‌ ५६० मीने 
२०१६०, एकाराशौ विंदातिसदस्राणि षश्यधिकदातोत्तराणि भवन्तीत्यत्र \! अत 


एवेोत्क विदतिसदसेभ्यः परेभ्योऽधिकेभ्य इत्यर्थः \ 








रिपुराभारती - घुस्तवस्य ३२ 


पुनरेतेषायुत्तरषद्रे दीर्घैः स्वरैरष्टभिः क्षकारात्परतिरोभेः वर्णैः रकारान्तेरष्टभिः 
“शहसपदावलःरूयैः कियन्तयेव नामानि कथितानि । यथा आक्षाई ईशषाईं उश्षाई 
ऋक्षाई टक्षाईं रेश्षाईं ओक्षाईं अश्षाईं इत्यष्टौ । आव्छाई ईका उखां ऋराईं 
लख देइ जाई अछाई इत्यष्टौ । आहाईं ईहाईं उहाई कहाई टाई 
ठेहाई ओहाई अण्हाई इत्यष्टौ । आसाई ईसाई उसाईं ऋसाई दसाई ेसाईं 
ओसाई अःसाई इत्यष्टौ । आषाईं ईषाईं उषाई ऋषाईं दट्षाईं पेषाईं ओषाईं 
अःषाई इत्यष्टौ । आशाई ईशाई उराई ऋशाई टशाईं एेशाई ओदाईं अःदाईं 
इत्यष्टौ । आवाई ईवाई उवाई ऋवाई द्टवाई रेवाईं ओवाई अभ्वाई इत्यष्टौ । 
आखा इटाई उखाई टाई दराई एेखाई ओखाई अःखाह इत्यष्टौ ॥ ८ ॥ एम- 
षटा्टकविधानेन चतुःषष्टि नामानि एषा समूला विद्यति । एभ्यस्तव गुह्यनामभ्यः 
युगपन्नमस्कारो भवतु ॥ १९ ॥ 

इदानीं सामान्यविदोषक्रमोत्करमप्रकारेण बहुप्रकारं मनच्रोद्धारमाह - 


बोद्धव्या निपुणं बुधः स्तुतिरियं ०॥ २०॥ 
बुधर्विद्दधिः त्रिपुरेति नाशया भारत्याः सरस्वत्याः इथ स्तुतिटेघुस्तवरूपा 
निपुणं अन्तर्हषटिकरणेन बोद्धव्या अवगन्तव्या । किं कृत्वा ? तद्वतं तदेकाग्रं मनः 
कृत्वा चित्तं विधाय बोद्धग्या । केन ? अनन्यमनसा स्थिरचित्तेन । तदेवाह - 
यत्रेत्यादि । यत्नाच प्रथमे वृत्ते तत्पादसंख्याक्षरेः एक - दवि - त्रिपदक्रमेण मन््ोद्धा- 
रविधिः स्मृतः । प्रथमे पदे प्रथमपदं एकारः, द्वितीये द्वितीयपद्‌ ईकारः, तथा 
तृतीयपदे ठृतीयपदं हतौ कारः । तथा विोषसहितः इन्द्रायुधप्रभं ध्यानं लाटमध्ये, 
 - श्ङ्कन्योतिर्ध्यानं रिरसि, सूर्थप्रभातुस्यं ध्यानं हदये, पूरवप्रतिपादितमेव । तथा 
` सत्सम्प्रदायान्वितः क्रचित्‌ सकार - हकार -रेफयुतः, कचिद्‌ एकाक्षरः, कचित्‌ 
सव्यञ्जनः, कचित्‌ कूटस्थः, चिद कूटस्थः, कचित्‌ प्रथक्‌, कचिदप्रथक्‌ , कचित्‌ 
क्रमस्थः, कचिद्‌ व्युत्करमस्थः । एवप्रकारेण सम्प्रदायान्वितः । तथा चोक्तम्‌- 
उत्तरषट्केऽपि - 
जीवासनगतं प्राणं कूट माहेश्वरं पुनः । इति । 
जीवः सकारः, प्राणो हकारः । आसनं क्रचिदधस्ताद्धवति, कविदुपरिष्टा- 
दपि स्यात्‌ । तथा 
कूटं तु मध्यमं श्यङ्गं राक्तिबीजसमन्वितम्‌ । 
तेन कामराजस्य सकारपू्वकत्वं सिद्धम्‌ । तदित्थश्ुदधारे यारा वणौः 
सिद्धास्ताश्चा एव एते वणो विपयेस्ताः बोद्धव्याः । अत उद्धार हि बीजाक्षरपूजा- 


विष्‌ भवि -ङ्पि - बिम्बस्य प्राधान्यम्‌ । जपाभ्यासेन तदुद्धारस्तदिदं सारस्- 
- ° भा०५ 
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२४  पञिकानाम विन्तिः । 


तम्‌ । तथा आक्षाईं आराईं आहाईं आसाईं आषाईं आशाई आखाई आबाई स्तः 
सिद्धमेवेति छिपिस्थम्‌ । | 

उपरिस्थ यत्‌ स्तोत्रस्य, तथा उचच्रतामधः । 

अधःस्थमक्षरं यत्‌ स्यात्‌ , तत्‌ स्याद्परि जस्पताम्‌ ॥ इति ॥ 

[ प्रत्यन्तरेऽत्र कियानधिकः पाठ उपलभ्यते यथा ~ “सत्संप्रदायान्वित इति 
त्रिपुराराब्देन समस्तवाङ्मय - चराचरजगत्‌ - त्रिभुवनोत्पत्तिः एकाराश्चररूपा, कषे 
तरिरेखामयी योनिरभिधीयते। तथा च “एषाऽसो त्रिपुरा इति जल्पता एकारो योन्या- 
कारत्वेन दर्तः । तदेषां देवानां तरितयमिल्यादिना ध्यानेन पूजनीया । श्रीखण्ड- 


रसादिना यथावदभििख्य उपासनीया बोद्धग्या । इत्येष एव उपासनाविधिः। 
अथ प्रकारान्तरम्‌ - अष्टदर्पद्ममाङिख्य कर्णिकायां देवी, पत्रेषु अष्टवगां 
मातृका, तस्यामेवाष्टौ ोकपाखाः, अष्टौ दिशः, अष्टौ नागङुरानि, आणिमाद्यष्ट- ` 


कम्‌, विद्याष्टकम्‌ , कामाष्टकम्‌ , सिद्धाष्टकम्‌ , पीटाष्टकम्‌, योभगिन्यष्टकम्‌ , 
भेरवाष्टकम्‌ , कषेत्रपालाष्टकम्‌ , समयाष्टकम्‌ › धमोष्टकम्‌ , योगाष्टकम्‌ , पूजाष्टकम्‌ , 
यत्किंचिद्‌ अष्टकं तत्सर्वं मातृकाष्टकवगेकण्ठरग्नसंलीनं ज्ञातव्यम्‌ । इति । इष्टा- 
थनः कामार्थिनः कवित्वार्थिनः पूजयेयुः । सोभाग्यविश्मोर्जितराज्येश्वयोर्थिनस्तु 
कर्णिकायां परस्परसंबन्धोद्धन्थिसितयोनिद्धयकोणान्तरारे योनिपतितरेखात्रय- 
निर्मितोद्भंमुखटृतीययोनिसंस्थाने क्रमेण नवयोनिचक्रमाङिस्य, यथापूर्वमध्ययो- 
न्यन्तराङभूमो "परेभ्यो गुरुपदेभ्यो नमः । अपरेभ्यो गुरुषदेभ्यो नमः। परा- 
परेभ्यो गुरुपदेभ्यो नमः ॥ इति गुरुपङ्कि प्रपूज्य, योनिमध्ये उङीयाणम्‌ ; 
दक्षिणकोणे जाङन्धरम्‌ , बामकोणे पूर्णगिरिपीटम्‌ , पञश्चिमकोणे कामरूपपीठम्‌ - 
इति पीठचतुष्टयं संपूज्य, मध्ये हतौरिति सदाशिवमभ्यवच्यै, देवीं धर्म - ज्ञान - 
वैराग्य - ठेश्वयं - वरदां इति पञ्चकं देभ्या मूर्भिं पादावधिं विन्यस्य पूजयित्वा हृद्‌- 
याय नमः, रिरसे स्वाहा, रिखाये बोषट्‌ , कवचाय हं, नेत्रत्रयाय वषट्‌ , 
अखराय फट्‌ ।' इति षडज्ान्यङ्धषु विन्यस्य पूजयिता, एतान्येव योगाङ्घानि देव्याः 
सन्निधो बहिः पूवादितः अरं कोणेषु नेत्रमय्तः पूजयेत्‌ । ततो श्र द्री हीं 
सः - इति “शोषण - मोहन -सन्दीपन - उन्मादन - तापनम्‌ इति बाणपञ्चकम्‌ , 
मध्यम -पश्िमयोन्यन्तराटभूमौ पूजयित्वा, ततो भगा सुभगा भगमाङकिनी भग- 
सर्पिणी - इति पृवोदियोनिचतुष्के, अनङ्गा अनङ्गकुसुमा अनङ्गमेखला अनङ्ख- 
मदना - इति आभ्रेयादिचतुष्के, कारं प्रणवं कृत्वा, नमोऽन्तं प्रपूज्य, योनिमुद्रा 
दरोयित्वा, बहिः पत्रषुश्पूजयेत्‌ । । 

यदि वा समस्तजनप्रसिद्धकमायातमार्भेण जाह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी 
वाराही एन्द्री चामुण्डा चण्डिका । इति । 
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श िषुराभारती - कघुस्तबस्य | | ३५ 


असिताङ्गो रुरुशचण्डः क्रोधोन्मत्तश्च भैरवः ! 
कपार मीषणश्चैव संहारश्चाष्टमः स्मृतः ॥ 

इति द्धौ दधौ एकत्र पत्रे संपूजयेदिति ॥ २० ॥ | 

इदानीं एतत्सोत्रस्य पाठमात्रे माहात्म्यमाह - | 


साव्यं निरवव्यमस्तु यदि वा०॥ २१॥ 


यतो यस्यास्ति भक्तिस्त्वयि संचित्यापि खघुत्वमास्मनि दृढं संजाय मानं | 
हात्‌, एतत्‌ स्तोत्रं सावद्यं दुष्यं निरवद्यमदूष्यं वा अस्तु । अनया दृष्यादृष्यस्य 
स्वस्य चिन्तया वा किं कार्यं न किमपीयर्थः ! अहो विश्वखामिनि ! यस्य कस्यापि | 
जनस्य त्वयि विषये भक्तिरस परमभावो विद्यते, स यतो निधितमिदं पूर्वोपन्यसत | 
पाटमात्रेणोज्रारयिष्यति। पूजाध्यानादि क्रिया तावत्‌ परतोऽस्तु । तश्यापि चिन्तितार्थ- | 
परासिर्भविष्यतीलयर्थः । इदानीं कविः स्रभणितं दृष्टान्तोपन्यासेन दृढयति -यस्रात्‌ 
कारणात्‌ धरुवं निश्चितं मया मूर्खणापि, एतेन अबोद्धन्यकथनम्‌ , मया सतवनमिदं 
गुम्फितम्‌ । तहिं सुबोधं भविष्यतीत्याह - खद्धक्त्या मुखरीकृतेन, किं कृत्वा ? 
हढत्‌ बलात्कारेण संजायमानं विस्फुरद्‌ आत्मनि विषये दृढं दुर्निवारं रधुत्वं 
सारस्वतं स्फुरितं स्िन्त्य इति ॥२१॥ 4 

॥ इति रध्वाचार्यविरचितस्य टुस्तवस्य पञ्ञिका संपूणा ॥ 

नैः 
अत्र रधघुस्तवे २९ काव्यानि तेषां मन््रविधाने ङिख्यते । 
॥ञ्एहांहीं हू नमः॥ 

ठँद्रस्येव० ॥ १॥ अस्य मन्त्रः श्रौ छी इश्वये नमः' तरिकाटजापात्‌ प्रभूता । 

या मा्रा० ॥ २॥ श्री वाञ्य्यै नम त्रिकालजापात्‌ पठनसिद्धिभेधति । 

दृष्टा संश्रम० ॥ ३॥ "``". स्य वः कौ नमः' त्रिकालजापात्‌ जगदस्य 
भवति । 

 यन्निले तव० ॥ ४॥ "ल॑ वः सरखलये नमः पाटमच्रोऽयम्‌ । 

यत्सद्यो वचसां° ॥ ५॥ "योगिन्यै नमः सवोपदाहरणम्‌ । 

एकैकं तव० ॥ ६ ॥ “छ धारकस्य सौभाग्यं कुरु कुरु स्वाहा सोभाग्यमच्रः । 

वामे पुस्तक० ॥ ७॥ “धरण्यै नमः सौभाग्यं कुरु कुरु सवाहा । विद्रोष- 
सौभाग्यमन््रः। | | 

^ ये त्वां पाण्डुर ० ॥ ८॥ ° कवी श्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा ॥ जापात्‌ धनवान्‌ | 

भवति । | 

ये सिन्दूर० ॥ ९॥ खँ हो हीं हः पुत्रे कुरु कुर स्वाहा ॥ निकाड्जापात्‌ 
पुत्रप्रािभेवति । 
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पञक्जिकानाम विवृत्तिः। 


चचत्कांचन० ॥ १० ॥ लं हीं कीं महारक्षम्ये नमः, जयं कुरु कुरु स्वाहा 
त्रिकारुजापात्‌ सर्वत्र जयो भवति । 

आर्भव्या० ॥ ११॥ द वी नमः"  त्रिकारजापात्‌ कर्मक्षयो भवति; 
अद्युभात्‌ श्चुभं भवति । 

जातोऽष्यल्प० ॥ १२॥ “बटू द्रीं नमः जिकालजापात्‌ राज्यप्राधिर्भवति । 

चडि त्वञ्चरणां ° ॥ १६३॥ “हौं नमः" त्रिकार्जापात्‌ महाराजाधिराजत्वं 
भवति । 

विप्राः क्षोणि० ॥ १४॥ “ल॑ वाय्ये नमः त्रिकारुजापात्‌ सर्वसमीहित- 
सिद्धिभेवति । 3 

शब्दानां जननी०॥ १५॥ 'ल॑ श्रौ भारलये नमः' वचनसिद्धिर्भवति। =: . 

देवानां त्रितयं ० ॥ १६॥ "ल॑ सरस्वत्ये नमः" जापात्‌ विद्याप्रािमन्रः। ` 

लक्ष्मीं राजकुरे० ॥ १७॥ “ल॑ हीं श्रीं शारदायै नमः चतुर्द॑शविद्याप्रापिः। 

माया कुण्डलिनी ०॥ १८ ॥ “ल॑ हंसवाहिन्ये नमः शारदा वरं ददाति। 

आ इई पलवितै० ॥ १९॥ “ल॑ जगन्मात्रे नमः त्रिकारजापात्‌ शारदा 
संतोषवती भवति । | 

बोद्धव्या निपुणं ० ॥ २०॥ ल॑ भगवत्यै महावीयायै नमः, धारकस्य पुत्रवृद्धि 
कुरु कुरु स्वाहाः ्रिकारजापात्‌ परिवारबृद्धिः । 

सावद्य निरवद्य० ॥ २१॥ ल॑णलं णे लक्ष्मीं कुरु कुर स्वाहा" त्रिकाल- 
जापात्‌ धनाल्यता भवति । 


 ॥ इति टध्वाचायविरचित - श्रीचिपुरास्तोच्रमच्रविधानं संप्र्णम्‌ ॥ 


नैः 


रदे 





॥ श्रीरघुस्तवस्तोत्रस्य सिद्धसारस्वत ऋषिः, त्रिपुरभेरवी देवता, शादंल- 
विक्रीडितच्छन्दः, युक्तिमुक्त्य्थ विनियोगः ॥ 
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उमासहाचा्यविरचितं 
मातङ्गीस्तो्रम्‌। 
पत 
॥ ॐ कीं मातज्ञये नमः ॥ 


मातङ्कीं नवयावकाद्रेचरणां प्रो्ासिकृष्णांश्चुकां 
वीणोह्ासिकरां समुन्नतकुचां मुक्ताप्रवाखावरीम्‌ । 

हयाङ्जीं सितदाह्कककण्डरुधरां बिम्बाधरां सुसितां 
आकीणीरकवेणिमज्नयनां ध्यायेत्‌ श्ुक-इ्यामलाम्‌ ॥ १ ॥ 


कलाधीशोत्तंसां करकलितवीणाहितरसां 
कङिन्दापत्याभां ककितिहदयारक्तवसनाम्‌ । 

पुराणीं कल्याणीं पुरमथनपुण्योदयकटां 
अधीराक्षीमेनामबटतटसन्नद्धकबरीम्‌ ॥ २ ॥ 


करोदश्चद्धीणं कनकदरताउङ्कनिहितं 
सनाभ्यामानस्नं तरणमिहिरारक्तवसनम्‌ । 
महः कल्याणं तन्मधुमदभरातास्ननयन 
तमार्दयामं नः सनकयतु सौख्यानि सततम्‌ ॥ ३ ॥ 


कराश्चितविपञ्चिकां कङितचन्द्रचूडामाणिं 
कपोरुविरुसन्महःकनकपत्रताडङ्किनीम्‌ । 

तपःकरुमघीरितस्तरुणभानुरक्ताम्बरां 
तमाख्दटमेचकां तरर्टोचनामाश्रये ॥ ४ ॥ 


कस्तुरीरचिताभिरामतिरुका कस्याणताडङ्किनी 

बाला इीतमयूखशोणवसना प्रारुम्बिधम्मि्का । 
हारोदल्चितपीवरस्तनतटा हाखामदोह्ासिनी 

द्यामा काचन कामिनी विजयते चञ्चद्विपश्चीकरा ॥ ५ ॥ 


माता मरकतदयामा, मातङ्गी मृदुभाषिणी । 

कटाक्षये तु कल्याणी कदम्बवनवासिनी ॥ & ॥ 

भ्रङ्घे खमेरोः सहचारिणीभिगीयन्ति मातङ्किं तवावदानम्‌ । 
आमोदिनीभागटमापिबन्तः कादम्बरीमम्बरवासिनस्ते ॥ ७ ॥ 





उमासहाचायंविरचितं ५ 


एकेन चापमपरेण करेण बाणा- 

नन्येन पारामितरेण श्णिं दधाना । 
आनन्दकन्दङ्तिविद्र॒मबाख्बी 
संविन्मयी स्फुरतु काचन देवता मे ॥ ८ ॥ 


गजदानकरङ्किकण्ठमूटखा " 4 
कवरीवेष्टनकाड्कणीयगुञ्चा । 

कुरुताद्‌ दुरिताद्‌ विमोक्षणं मे 
कुहना भिलकुटुम्बिनी भवानी ॥ ९ ॥ 


` ¦ षाण मृणाङसगुणं दधतीश्चुचापं र 
पृष्ठे टसत्‌कनककेतकबाणकोश्यौ । 8 
अङ प्रवारुकबचं बनबासिनी सा 

पञ्चाननं मृगयते कद ीवनान्ते ॥ १० ॥ 


वामे विस्तृतिशाछिनि स्तनतटे विन्यस्य बीणामुखं 
तन्त्रीं तारविराविणीमसकटेरास्फार्यन्ती नखैः 
अरद्धन्मीख्दपाङ्कदिष्चुवङ्ितिग्रीषं मुखं विश्ती | 
माया काचन मोहिनी विजयते मातङ्गकन्यामयी ॥ ११ ॥ 
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प्रतिक्षणपयोधर-प्रविरसद्विपश्चीगुण- 
प्रसारि करपकज बर्भिददमपुञ्चोपमम्‌ । 
कदम्बवनमाङ्कादाशिकरासमुद्धासितं 
मतङ्गकुरमण्डनं मनसि मे महो ज॒म्भताम्‌ ॥ १२ ॥ 


लाक्षारोहितपादपङ्कजदलामापीनतुङ्गस्तनीं 
कपूरोज्वलचारुशङ्वलयां कादमीरपतराङ्कराम्‌ । 
तन््रीताडनपारखाङ्खक्दिखां वन्दामहे मातरम्‌ 
मातङ्खीं मदमन्थरां मरकतदयामां मनोहारिणीम्‌ ॥ १३ ॥ 


सखस केडारदामभिर्वखयितं धम्मिहमाबिश्चती 
तारीपत्नपुटान्तरेः सुघटितेस्ताडङ्किनी मौक्तिकैः । 
मूरे कल्पतरोर्मदस्खकितिहम्‌ दष्ट येव संमोहिनी | 
काचिद्‌ गायनदेवता विजयते बीणावती वासना ॥ १४५ 








 मातङ्गीस्तोजम्‌ ३९ 


यत्‌ षट्पत्रं कमरमुदितं तस्य यत्कर्णिकान्तर्‌ ` 
ञ्योतिस्तस्याप्युद्रङुहरे यत्तदोङ्कारपीठम्‌ । | 
तस्याप्यम्तः सनभरनतां कुण्डलीति प्रसिद्धां | 
श्यामाकारां सकरुजननीं सन्ततं भावयामि ॥ १५ ॥ | 
निशि निशि बलिमस्ये भुक्तरोषेण दत्वा 
मनु मनु गणनातो मन््रजापं वितन्वन्‌ । | 
भवति न्रृपतिपूज्यो योषितां प्रीतिपात्रं कः 
व्रजति च पुनरन्ते शाश्वतीं मूतिंमाद्याम्‌ ॥ १६ ॥ 


कासारन्ति पयोधयो विषधराः कपूरहारन्ति च 
श्रीखण्डन्ति दवाना वनगजाः सारङ्गशावन्ति च । 
दासन्त्यद्धतदशात्रवाः किमपरं पुष्यन्ति वज्राण्यपि 
श्रीदामोदरसोदरे भगवति ! त्वत्ादनिष्ठात्मनाम्‌ ॥ १७ ॥ 
कुबलख्यनिभा कैौरोयार्द्धोरका मुकुटोज्वला 
हलमुदाङिनी सद्धक्तेभ्यो वराभयदायिनी । 
कपिङ्नयना मध्येक्षामा कटोरघनस्तनी 
जयति जगतां मातः ! सा ते वराहमुखी तनुः ॥ १८ ॥ 


अमृतमहोदधिमध्ये रलद्वीपे सक्पवृक्षवने । 
नवमणिमण्डयमध्ये मणिमयसिंहासनस्योद्खंम्‌ ॥ १९ ॥ 


मातङ्की भूषिताङ्गीं मघुमदमुदितां धूर्णमाणाक्षियुम्माम्‌ 
सिधद्रक्त्रां कदम्बप्रसवपरिखसद्वेणिकामात्तवीणाम्‌ । 

बिम्बोष्ठी रक्तवखां मृगमदतिरुकामिन्दरेखावतसाम्‌ 
कर्णो्यच्छह्पत्रां कठिनकुचभराक्रा्तकान्तावलक्नाम्‌ ॥ २० ॥ 


उन्मीरदूयौवनाल्यां निबिडमदभरोद्धेगलीरावकाशाम्‌ 
रलयेवेयहाराङ्गदकटककदीसूत्रमञ्जीरभूषाम्‌ । 
आनीयाथोन ५ 0 11 
भी्टान्‌ सितमधुरद शा साधकं तपेयन्तं 
ध्यायेद्‌ देवीं श्चकाभां छकमलिलकटारूपमस्याश्च पान्वं ॥ २१॥ 


अभृतोदधिमध्येऽत्र रललद्वीपे मनोरमे । 
कदम्बनिस्वनिर्ये कस्पच्रक्षोपशोभिते ॥ २२ ॥ 
तस्य मध्ये सुखास्तीणी रलसिंहासने शमे । 
 तनिकोणकर्णिकामध्ये तद्वहिः पश्चपत्रकम्‌ ।॥ २३ ॥ 


































उमासदाचायेविरचितं ॑ 4 
अष्टपत्रे महापडमं केसराढ्यं सकर्णिकम्‌ । ` , § 
तत्पार््वेऽष्टदरं प्रोक्तं चतुःपतरे पुनः प्रिये ॥ २४ ॥ 
चतुरस्र च तद्भाद्ये एवं देव्यासनं भवेत्‌ । 
तस्य मध्ये सुखासीनां इयामवणी शुचिस्िताम्‌ ॥ २५ ॥ 


कद्म्बमारापरितः प्रान्तबद्धशिरोरुहाम्‌ । 
प्रालम्बालकसंयुक्तां चन्द्ररेखावतसकाम्‌ ॥ २६ ॥ 


रुखाटतिरकोपेतां ईषत्प्रहसिताननाम्‌ । 

किञ्चितस्वदाम्बुर चितर्लाटफरुकोज्वराम्‌ ॥ २७ ॥ 
त्रिवङीतरङ्गमध्यस्थरोमराजिविराजिताम्‌ । 4 
सवौरङ्ारसंयुक्तां सर्वाभरणभूषणाम्‌ ॥ २८ ॥ 4 


नूपुरे रलखचितैः कटिसूत्रेरलङ््‌ताम्‌ । 
वख्ये रलरचितेः केयुरर्मणिभूषणेः ॥ २९ ॥ 


णितरोचं 


भूषितां द्विभुजां बालां मदाघूर्णितलोचनाम्‌ । 
वादयन्ती सदा वीणां शह्ककुण्डलभूषणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रारुम्बिकणोभरणां कर्णोत्तंसविराजिताम्‌ । 
यीवनोन्मादिनीं वीरां रक्तांद्यकपरिग्रहाम्‌ ॥ ३१॥ 
तमारनीखां तरुणीं मदमत्तां मतद्धिनीम्‌ । 

+ © 
चतुःषिकरारूपां पाश्वस्थश्ुकसारिकाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मातङ्गेशीं महादेवीं निःश्वस्येनान्तरात्मना । 
सूर्यकोरिग्रतीकाश्चां जपाङ्सुमसन्निभाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अथवा पीतवणां च इयामामेवापरां श्रये । 
निष्पापस्य मनुष्यस्य किं न सिद्धयति भूते ॥ २३४ ॥ 
कामवच्चरते भूमौ साक्षाद्‌ वेश्रवणायते । | 
गद्यपद्यमयी वाणी तस्य वक्त्राद्‌ विनिगेता ॥ ३५॥ 
भैरवी त्रिपुरा रक्ष्मीवाणी मातद्धिनीति च । 
पयोयवाचका ह्येते सत्यमेतद्‌ जवीमि ते ॥ ३६ ॥ ^ 


तरिक-पश्चकाष्टयुगठं षोडशकोष्ठाष्टकं चतुःष । 
ध्यात्वाऽङ्कदेवतानां देभ्याः परितो यजेत भावेन ॥ ३७ ॥ 
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मातङ्गि ! मातरी ! मधुमथनाराधिते ! महामाये ! । 

मोहिनि ! मोहप्रमथिनि ! मन्मथमथनप्रिये नमस्तेऽस्तु ॥ ३८ ॥ ` 
स्तुतिषु तव देवि ! विधिरपि विहितमतिभवति [चा ]प्यविहितमतिः । 
यद्यपि भक्तिमीमपि भवतीं स्तोतुं विखोभयति ॥ ३९ ॥ 
यतिजनहदयावासे ! वासववन्द्े वराङ्गि मातङ्कधि ! । 
वीणावाद्यविनो्येनौरदगीते । नमो देवि ! ॥ ४० ॥ 

देवि ! प्रसीद सुन्दरि पीनस्तनि कम्बुकण्ठि घनकेशि ! । | 
इ्यामाङ्कि विद्ुमोठि सितसुखि मुग्धाक्षि मोक्तिकाभरणे ! ॥ ४९ ॥ 
भरणे तरिविष्टपस्य प्रभवसि तत एव भैरवी त्वमसि । 
त्वद्धक्तिरुन्धविभवो भवति शुद्धोऽपि भुवनपतिः ॥ ४२ ॥ 

पतितः कृपणो मूकोऽप्यम्ब ! भवत्याः प्रसादङेदोन । 

पूज्यः सुभगो वाग्मी भवति जडश्चापि सर्वज्ञः ॥ ४२ ॥ 
ज्ञानात्मके जगन्मयि निरञ्जने नित्यञ्ुद्धपदे ! । 

निवीणरूपिणि परे त्रिपुरे ! शरणं प्रपन्नस्त्वाम्‌ ॥ ४४ ॥ ` 


त्वां मनसि क्षणमपि यो ध्यायति मुक्तावृतां इयामाम्‌ । 
तस्य जगेन्रितयेऽसिन्‌ कास्ता या न खियः साध्याः ॥ ४५ ॥ ` 
साध्योक्षरगर्भितपञ्चनवत्यक्षरात्मिके जगन्मातः ।। 
भगवति मातद्धश्वरि ! नमोऽस्तु तुभ्यं महादेवि ! ॥ ४६ ॥ 
विद्योधरसुरकिन्नरगुह्यकगन्धर्वसिद्धयक्षवरः । 
आराधिते ! नमस्तेऽस्तु प्रसीद कृपयेव मातङ्धि ! ॥ ४७ ॥ 
` ¦ भातङ्ीस्तुतिरियमन्वहं प्रजक्ता 
जन्तूनां वितरति कोरारं क्रियासु । 
वाग्मित्वं भ्ियमधिकां च मानराक्तिम्‌ 
सोभाग्यं च्रृपतिभिर्वनीयतां स याति ॥ ४८ ॥ 
मातङ्खीमनदिनमेवमचेयन्तः 
श्रीमन्तः सुभगतराः कवित्वभाजः । 
पराप्यान्ते सकलसमीहितार्थवग्गं 
देहान्ते विमरुतरं विदन्ति धाम ॥ ४९ ॥ 
अवडतटघटितचोरीं ताडितताडीं पठादाताडङ्काम्‌ । | 
बीणावादनवेलाकम्पितशिरसं नमामि मातङ्खीम्‌ ॥ ५० ॥ | 


त्रि° भा० ६ 
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बीणावादननिरतं तदखाबुस्थ गितवामकृतकु चम्‌ । 
इयामरुकोमलगान्र पाटखनयन परं भजे धाम ॥ ५१॥ 


अङ्कितपाणिचतुष्टयमङ्कदापारोश्ुपुष्पचापदारेः । 
 शङ्करजीवितमित्र पङ्कजनयनं परं भजे धाम ॥ ५२ ॥ 


करकङितकनकवीणालावुककद ली कृतेककुचकमरा । 
जयति जगदेकमाता मातङ्गी मङ्गखयतना ॥ ५३ ॥ 
अङ्गलाङितमनङ्विद्धिषस्तुङ्गपीनङचभारभङ्करम्‌ । 
श्यामं रशारिनिभाननं भजे कोमटं कुटिकुन्तरं महः ॥ ५४ ॥ 
बीणावाद्यविनोदगीतनिरतां ीखाश्चुकोहासिनीं 

बिम्बो्ठीं नवयावकाद्रेचरणामाकीर्णकेदारकाम्‌ । 
हृद्याङ्खीं सितराह्कक्कण्डरधरालङ्ारवेषोज्वलां 

मातङ्गीं प्रणतोऽसि सुस्ितमुखीं देवीं श्चकदयामरम्‌ ॥ ५५ ॥ 


वेणीमूलविराजितेन्दुदाकलां बीणानिनादप्रियाम्‌ , 
 क्षोणीपारसुरेनद्रपन्नगगणेराराधितां हिद्वथाम्‌ । 
एणीचश्चरुलोचनां सुबदनां वाणीं पुराणोज्वखाम्‌ , 
श्रोणीभारभरारसामनिमिषां परयामि विश्वेश्वरीम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कुचकर्दानिषण्णकेखिवीणाम्‌ करमधुरध्वनिकपितोत्तमाङ्गीम्‌ । 
मरकतमणिभङ्कमेचकाभाम्‌ मदनविरोधिमनस्विनीमुपासे ॥ ५७ ॥ 
ताडीदलोहछसितकोमलकर्णपाीम्‌ केशावटीकङ्तिदीधेसुनील्वेणीम्‌ । 
वक्षोजपीठनिहितोज्वरनादबीणाम्‌ वार्णीं नमामि मदिरारुणनेत्रयुरमाम्‌॥ ५८॥ 
यामामनन्ति मुनयः प्रकृतिं पुराणीम्‌ विद्येति यां श्रुतिरहस्यविदो शरणन्ति । 
तामरदधपलवितद कररूपमुद्राम्‌ देवीमनन्यश्चरणः रारणं प्रपद्ये ॥ ५९ ॥ 


यः स्फाटिकाक्षवरपुस्तककुण्डिकान्याम्‌ 
व्याख्यासमुद्तकरां रारदिन्दुद्यु्नाम्‌ । 
पद्मासना च हृदये भवतीमुपास्ते 
मातः ! स विश्वकवितार्किंकचक्रवतीं ॥ ६० ॥ 
बहोवतेसघनबन्धुरकेरपाराम्‌ 
गुञ्ञावरीकृतघनस्तनहारशोभाम्‌ । 
इयामां प्रवाखवसनां शरचापहस्ताम्‌ 
तामेव नोमि दाबरीं द्बरस्य नाथाम्‌ ॥ ६१॥ 
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 भातङ्गीस्तो्म्‌ ४३ 
अन्ञातसम्भवमनाकङितान्ववायम्‌ 9: 
भिश्ठुं कपाछ्निमवाससमद्धितीयम्‌ । 


पूर्वं करग्रहणमङ्गरुतो भवत्या | 
शम्भुः क एव बुबुधे गिरिराजकन्ये ! ॥ &२॥ ` 


चम्माम्बरं च शवभस्मविरेपनं च 

भिक्षाटनं च नटनं च परेतभूमो । 
वेताटसंहतिपरि्रहतां च ₹दाम्भो 

छ्रोभां वहन्ति गिरिजे ! तव साहचयीत्‌ ॥ ९३ ॥ 


गरे गुञ्ञाबीजावङ्मिपि च कर्ण शिखिरिखाम्‌ 
शिरो रङ्के नृत्त्कनककदलीमज्जक्दलम्‌ । 
धनुरवामे चांसे शरमपरपाणौ च दधतीम्‌ 
नितम्बे बही कुटिरकबरीं सिद्धदाबरीम्‌ ॥ ६४ ॥ 


-रसद्गुज्ञापुञ्ञाभरणकिरणारक्तनयनाम्‌ 

जपाकणोभूषां शिखिवरकरापाम्बरवतीम्‌ । 
नदञ््िह्ीपह्ीवनतसरुदङडेः संपरिवृताम्‌ 

नमामि वामोरं कुटिखकबरीं सिद्धशबरीम्‌ ॥ ६५ ॥ 


अपणांहोपणी सिरसकदलीसंभवमलम्‌ 
भवं जेतु परोटिं किङ मनसि बाठा विदधती । 
नदभ््िह्टीपह्ीवनतरुषु हद्ीसकरुचि- 
ऊसत्पह्वीभिह्टी करकटितभही विजयते ॥ ६६ ॥ 


धनिनामविनभवन्मदानाम्‌ , भवनद्वारि दुरादाया शयानाम्‌ । 
अवलोकय मामगेन्द्रकन्ये ! करुणाकन्दक्तिः कटाक्षमोक्ष; ॥ ६७ ॥ 


कुबल्यदलनीं बबैरलिग्धकेशम्‌ 
पुथुतरङुचभाराक्रान्तकान्तावटभ्नम्‌ । 

किमिति बहभिरक्तैस्त्वत्ख्वरूपं पदं न 
सकर्जननि मातः ! संततं सन्निधत्ताम्‌ ॥ ६८ ॥ 


मिथः केदाकेशि प्रधननिधनास्तकंघटना 
बहुश्रद्धाभक्तेप्रणतिविषयाश्चाप्तविधयः । 
प्रसीद प्रत्यक्षीभव गिरिसुते ! देहि शरणम्‌ 
निराङम्बे ! चेतः परिटधठति पारिष्ुवमिदम्‌ ॥ ६९ ॥ 
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|॥ 

| ॑ |  ङसद्गज्ञाहारस्तनभरनमन्मध्यर्तिका- =. ~ 

| मुदश्चद्घमौम्भःकणगुणितवक्त्राम्बुजरुचम्‌ । 

| शिवं पार्थत्राणप्रणवमरगयाकारकरणम्‌ = ~... : 
रिवामन्वकयान्तीं शरणमहमन्धेमि शबरीम्‌ ॥ ७० ॥ 

शिरसि धनुरटन्या ताञ्यमानस्य शम्भो- 

| रर्क-नयन-कोणे किच्चिदाल्ज्यमाने। = ` 

| 

| 





उपनिषद्पगीतं रुद्रमुद्‌घोषयन्ती 
परिहरति मृडानी मध्यमं पाण्डवानाम्‌ ॥ ७१ ॥ ` 
| यद्गकाभरणतन्तुवैभवान्‌ नायको गरलमागरं पपौ । + 
| | तां चराचरगुरोः कुटुम्बिनीम्‌ नौमि योवनभरेण खालसाम्‌ ॥ ७२ ॥ . 
| सुधामप्याखराद् प्रतिभयहरा म॒त्युहरणीम्‌ 1 
|  .-विपरद्यन्ते सवे विधि-दातमखाद्या दिविषदः 
कराठं थत्‌ क्ष्वेड कबलितवतः कारकल्ना 
न शम्भोस्तन्मूलं जननि ! तव ताडङ्महिमा ॥ ७३ ॥ 
करोपान्ते कान्ते वितरणिनिशान्ते विदधतीम्‌ | 
 छसद्वीणाशोणां नखरुचिभिरेणाङ्वदनाम्‌ । 
सदा वन्दे संदेतरुरुहवशादेराकवशात्‌ 
कृपारम्बामम्बां कुसुमितकदम्बाङ्णग्रहाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
कर्णङम्बितकदम्ब | 
मञ्जरीकेसरारुणकपोरमण्डलम्‌ । 
केवरं निगमवादगोचरं नीकिमानमवलोकयामहे ॥ ७५ ॥ ` 
अकृदां कुचयोः कृरां विरग्ने विपुठं चध्ुषि विस्तृतं नितम्बे । ` 
अरुणाधरमाविरस्तु चित्ते करुणाशाल्िकपाङ्भिागघेयम्‌ ॥ ७६ ॥ 


अनभङ्करकेदापादामम्ब ! प्रभया कीचकमेचकं वपुत्ते । 
परितः परितो विलोकयामः प्रतिपचन्द्रकखापिरूढचूडम्‌ ॥ ७७॥ 


ध्यायेयं रलपीठे शुककलपठितं श्ण्वतीं स्यामगात्रीम्‌ 
 न्यस्तेकाद्गीसरोजे शरिशकलधरां बलकीं बादयन्तीम्‌ । 
कहाराबद्धभालां नियमितविसच्ूढिकां रक्तवखराम्‌ 
मातङ्गीं शह्ुपत्रां मधुमदविवश्ां चित्रकोद्धासिभाराम्‌ ॥ ७८ ॥ 


आराध्य मातश्चरणाम्बुजं ते बह्मादयो विश्चुतकीर्तिमापुः 4. 
अन्ये परं बाण्विभवं मुनीन्द्राः परां भियं भक्तिभरेण चात्ये ॥ ७९ ॥ 





मातङ्गीस्तो्रम्‌ 
नमामि देवीं नवचन्द्रमोलिम्‌ मातङ्गिनीं चन्द्रकरावतंसाम्‌। ` 
आश्नायवाभ्भिः प्रतिपादितार्थम्‌ प्रबोधयन्ती शुकमादरेण ॥ ८० ॥ 
विनश्नदेवासुरमोछिरलैर नीराजितं ते चरणारविन्दम्‌ । 
भजन्ति ये देवि ! महीपतीनाम्‌ परां रियं भक्तिमुपाश्रयन्ति ॥ ८१॥ 


मातङ्कि ! ीखागमने ! भवत्याः संजातमञ्जीरमिषाद्‌ भजन्ते । 
मातस्त्वदीयं चरणारविन्दम्‌ अकृत्रिमाणां वचसां विगुम्फाः ॥ ८२ ॥ 


पदात्पदं सि्ञितनुपुराभ्याम्‌ कृतार्थयन्ती पदवीं पदाभ्याम्‌ । 
आस्फाख्यन्ती कट्वह्कीं ताम्‌ मातङ्धिनी मे हृदयं धिनोतु ॥ ८३ ॥ 


लीरांश्चुकाबद्धनितम्बविम्बाम्‌ ताडीदटेनार्पितकर्णभूषाम्‌ । 
माध्वीमदाघूर्णितनेत्रपद्याम्‌ घनस्तनी शम्भुवधू स्मरामि ॥ ८४ ॥ 
तड्छताकान्तमरब्धभूषम्‌ , चिरेण रक्ष्यं नवरोमराज्या । 

स्मरामि भक्टया जगतामघीरि ! वङित्रियाङ्क तव मध्यमम्ब ! ॥ ८५ ॥ 
नीरोत्परानां भ्रियमाहरन्तीम्‌ कान्त्याः कटाक्षैः कमलाकराणाम्‌ । 
कदम्बमाराञ्चितकेदापाशाम्‌ मातङ्गकन्यां हदि भावयामि ॥ ८६ ॥ 
ध्यायेयमारक्तकपोरुकान्तम्‌ बिम्बाधरं न्यस्तरकाटरम्यम्‌ । | 
आरोरुलीखायितमायताक्षम्‌ मन्दसितं ते वदनं महेशि ! ॥ ८७ ॥ 


वामस्तनासङ्गसखीं विपञ्चीम्‌ उद्धाटयन्तीमरुणाङ्गलीभिः 
तदुत्थसोभाग्यविरोरमोलिम्‌ इयामां भजे यीवनभारविन्नाम्‌ ॥ ८८ ॥ 


स्तुत्यानया शेकर-धर्मपलीम्‌ मातद्धिनीं वागधिदेवतां ताम्‌ । 
स्तुवन्ति ये भक्तियुता मनुष्याः परां भियं भक्तिमुपाश्रयन्ति ॥ ८९ ॥ 

गेहं नाकति गर्वितः प्रणमति सखरीसंगमो मोक्षति, 

` भूत्युर्वे्यति दूषणं च गुणति क्ष्मावलभो दासति । 

व्रं पुष्पति पन्नगोऽज्ञनरुति दाखाहरं भुज्यति, 

देषी मित्रति पातकं सुकृतति त्वत्पादसंचिन्तनात्‌ ॥ ९० ॥ 

एद्येहि मातसख्िपुरे पवित्रे ! यन्त्रान्तरे त्वं वसतिं विधेहि । | 
गृह्णस् गृह्णस्र बिं प्रपूजाम्‌ तिकोणषटूकोणदलेऽष्टकुण्डे ॥ ९१ ॥ 


एह्येहि मातच्िपुरे मदीये नेतरे निवासं कुरु मञ्जुनेतरे । 
भूतात्मक विश्वमिद नरस्य मे दश्येय त्वं तव चित्स्वरूपम्‌ ॥ ९२ \॥ 


| 
| 








|| अनुभूतसिद्धसारखतस्तवः । 
॥ एट्येहि मातख्िपुरे मदीये वक्त्रे निवासं कुरु चन्द्रवक्त्र  । 
परापवादं वचनं नरस्य वागीश्वरं मे वदतां कुरुष्व ॥ ९३ ॥ 


एह्येहि मातचिपुरे मदीये चित्ते निवासं कुरु कस्पवलि ! । 
वेगेन जाञ्यादि तमो निरस्य विधेहि दीक्चं तव वचित्खरूपम्‌ ॥ ९४ ॥ 
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| अनेन स्तोत्रपाठेन सर्वपापहरेण वें । 

| प्रीयतां परमा राक्तिमातङ्धी सर्वकामदा ॥ ९५ ॥ 
१ 

| इत्यागम सारे उमासहाचायेविरचितं 
| ओमातङ्गीस्तोच्र संपूर्णम्‌ ॥ 


अनुभूतसिद्धसारखतस्तवः । 

| करमराखविहङ्गमवाहना सितदुकूरुविभूषणरेपना । 

| प्रणतभूमिरुहामृतसारिणी प्रवरदेहविभाभरधारिणी ॥ १॥ 

| अमृतपूर्णकमण्डट्धा रिणी त्रिदशदानवमानवसेविता । 

| भगवती परमेव सरस्वती मम पुनातु सदा नयनाम्बुजम्‌ ॥ २॥ 

|| जिनपतिप्रथितालिर्वाङ्मयी गणधराननमण्डपनतेकी । 

|| गुरुमुखाम्बुजखेखनहेसिका विजयते जगति श्रुतदेवता ॥ ३॥ 
अमृतदीषितिनिम्बसमाननां तरिजगतीजननिर्मितमाननाम्‌ । 

. नवरसामृतवीविसरस्वतीं प्रमुदितः प्रणमामि सरस्वतीम्‌ ॥ ४॥ 
विततकेतकपन्रविखोचने विहितसंखतिदुःकृतमोचने । | 
धवरपक्षविहङ्गमलाञ्छिते जय सरस्वति पूरितवाञ्छिते ॥ ५॥ 
भवदनुग्रहछेदातरङ्गितास्तदु चितं प्रवदन्ति विपथितः। 

 व्रृपसभासु यतः कमटाबटाङ्चकरा्टनानि वितन्वते ॥ ६ ॥ 


गतधना अपि हि त्वदनुय्रहात्‌ कङितिकोमरुवाक्यसुधोर्मयः। 
चकितबारक्रङ्गविरोचना जनमनांसि हरन्तितरां नराः ॥ ७॥ 


करसरोरुहखेटनचच्चरा तब विभाति वरा जपमाङिका \ 
श्रतिपयोनिधिमध्यविकस्वरोज्वठतरज्करायहसाय्रहा ॥ ८ ॥ 
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पटितसिद्धसारस्वतस्तवः । ४७ 


द्विरदकेसरिमारिभुजङ्गमासहनतस्करराजिशजां भयम्‌ । 
तव गुणावक्गिनतरंगिणां न भविनां भवति श्रुतदेवते ॥ ९ ॥ 
ॐ हँ की उ" ततः श्रीं तदनु हसकर हीमथो एँ नमोऽन्ते 

लक्षं साक्षाजपन्‌ यः करसमविधिना सत्तपा ब्रह्मचारी । 
नियीम्ती चन्द्रनिम्बात्‌ करयति मनसा त्वां जगचन्द्रिकाभां 

सोऽत्यर्थं वहिङुण्डे विहितघृतहृतिः स्याद्‌ दशां दनं विद्धान्‌ ॥ १० ॥ 
रे रे लक्षणकाव्यनाटककर्था चम्पूसमारोकने 

क्रायासं वितनोषि' बिद मुधा किं नस्रवक्त्राम्बुजः। 
भक्त्याराधंय मन्नरराजसहसा यर्नानिशं भारतीं 

तेम त्वं कवितावितानसवितद्ेतप्रबुद्धायसे ॥ ११॥ 
चश्चचन्द्रमुखी प्रसिद्धमहिमा स्वाच्छन्यैराज्यप्रदा- 

उनायासेन सुरासुरगणेरभ्यर्थित भक्तितः । 
देवी संस्तुतवेभवा मख्यजाङेपाङ्गरलदयुतिः 

सा मां पातु सरस्वती भगवती त्रैरोक्यसञ्जीविनी ॥ ९२ ॥ 
सबनमेतदनेकगुणान्वितं पठति यो भविकः प्रमनाः प्रगे । 
स सहसा मधुरैर्वचनामूतेनेपगणानपि रञ्जयति स्फुटम्‌ ॥ १३॥ 

॥ इलयनुभूतसिद्धसारखतस्तवः परिपूणेः ॥ 
र 
पठितसिद्धसारसखतस्तवः । 
` श्नमः रारदाये । 
व्याप्तानन्तसमस्तरोकनिकर कारा समस्ता स्थिरा 
याऽराध्या शरभिशथुरोरपि गारुदवैस्तु या वन्द्यते । 
देवानामपि देवता वितरता वागरदेवता देवता 
खाहान्तः क्षिप ॐ यतः स्तवमुखं यस्याः स मन्त्रो वरः ॥ १॥ 


ॐ हीं श्र प्रथमा प्रसिद्धमहिमा सन्तघ्चित्ते हिमा 
सौँ चै मध्यहिता जगतत्रयहिता सर्वज्ञनाथा हिता । 
हीं कीं वशी चरमा गुणानुपरमा जायेत यस्या रमा 
विद्यैषा वषडिन्द्रगीःपतिकरी वार्ण स्तुवे तामहम्‌ ॥ २ ॥ 
१ॐ ही भी ब्ल इति पाठान्तरम्‌ २ “जपेत्‌ यः। ३ संसेवि विद्वान्‌ । ७ तथा । ५ लङ्ग श्च द्ध सं गडान्तरम्‌ र ग्जपेत्‌ यः। ३ संसेवि विद्वान्‌। » तथा । ५ लोकने- 
श्वायासं। ६ नितनोति। ७ शराधन>। ८ तेना" । ९ येन । १० स्यात्‌ स्यराज्य । १ "रभ्याचता। 
१२ भाविता । 








४८ | परितसिद्धसारस्वतस्तवः। 


ॐ कर्णे वरकण्णंभूषिततनुः करण्णेऽथ करण्णैश्वरी 
हींश्वाहान्तपदां समस्तविपदां छत्री पदं संपदाम्‌ । 
संसारार्णवतारिणी विजयते विद्यावदाते श्ुमे 
यस्याः सा पदवी सदा शिवपुरे देवीवत॑सीकृता ॥ ३ ॥ `` 
सवौचारविचारिणी प्रतरिणी नौर्वागभवान्धौ चरणाम्‌ 
`  वीणावेणुवरक्रणातिसुभगा द्ःखादरिविद्राविणी । 
सा वाणी प्रवणा महागुणगणा न्यायप्रबीणाऽमङ 
दोते या तरणीरणीसु निपुणा जेनी पुनातु ध्रुवम्‌ ॥ ४ ॥ ` 
ञश्टीबीजमुखा विधूतविमुखा संसेविता सन्मुखा | 
रीस सहिता सुरेन्द्रमहिता विद्जनेभ्यो हिता । 
विद्या विस्फुरति स्फुटं हितरतिर्स्या विशुद्धा मतिः 


सा जाह्मी जिनवक्त्रवज्र्टने ीन।ऽतिलीनातु माम्‌ ॥ ५॥ 


ॐन्अहेन्मुखपद्मवासिनि ञ्युभे ज्वाखासहस्रंञ्चमे 
पापग्रक्षयकारिणि श्रुतधर पापं द्हत्याञ्ुमे । 
क्षां क्षीं क्षु वरबीजदुग्धधवछे वं वं वं हं स्वावहा 


श्रीवागदेव्यमृतोद्धवे यदि भवे मन्मानसे सा भवे ॥ ६ ॥ 


हस्ते रार्भदपुसिकां विदधती रशातपत्रकं चापरं 
लोकानां सुखदं प्रभूतवरदं सज्ज्ञानमुद्रं परम्‌ । 
तुभ्य बाटमृणालकन्दललसह्ीटाविखोरं करम्‌ 
प्रख्याता श्रुतदेवता विदधती सोख्यं नृणां सूतम्‌ ॥ ७ ॥ 
हंसोहंसोऽतिगवे बहति हि विधृता यन्मयेषा मयेषा 
यन्त्र यन्त्रं यदेतत्‌ स्फुटति सिततरां सेव यक्षावयक्षा । 
साध्वी साध्वी शाटायो प्रविधृतमुवना दुधरा य! धराया 
देवी देवीजनाध्या रमतु मम सदा मानसे मानसे सा ॥ ८ ॥ 


स्पष्टपाठ परल्येतद्‌ ध्यानेन पटुनाऽष्टकम्‌ । 
अजस्र यो जनस्तस्य भवन्त्युत्तमसंपदः ॥ ९ ॥ 


॥ इति पठितसिदसारखतस्तवः ॥ ` 


1 
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ज्ञानात्मके जगन्मयि निरञ्जनं 
ञ्मलहलियतेयसिहिणा 
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तडिल्लताकान्तमलब्धभूषम्‌ 
तत्कणिकोपरि कपञ्चममम्बु- 
तमालनीला तरुणीं 

तस्मात्‌ सर्वासु संज्ञासु 

तस्मिन्‌ ध्यानसमापन्चे 

तस्य मध्ये सुखास्तीणे 
ताडीदलोल्लसितकोमलकणपालीं 
तेन भक्षितमात्रेण 
त्निक-पञ्चकाष्टयुगलं 
त्रिवलीतरद्धुःमध्यस्थ० 

त्वां मनसि क्षणमपि यो ध्यायति 
दञ्चेनेषु समस्तेषु 

देवाना त्रितयं रयो हुतभुजां 
देवानां त्रितयं त्रयो हू तभुजां 
देवि ! प्रसीद सुन्दरि 

दष्ट्वा सम्ध्रमकारि वस्तु सहसा 
द्ष्ट्वा सम्थ्रमकारि वस्तु सहसा 
द्विरदकेसरिमारिभुजङद्धमा 
धृनिनामविनाभवन्मदानाम्‌ 
ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं 
ध्यायेयमा रक्तकपोलकान्तं 

न क्षान्तेः परमं ज्ञानं 

न रुरोः सदृशो दाना- 

न जाप्येन विना सिद्धिः 

न जाप्येन चिना सिद्धिः 

ध्यानेन विना ऋद्धिः 

न पल््याः परमं सोस्य 

नमामि देवीं नवचन्द्रमोलि 
नक्लक्षैस्तथा जप्तेः 

नि्लि निशि बलमस्य 
नीलोत्पलानां शियमाह रन्तीं 
नृपुरे रत्नखचित 

पञ्चलक्षः सदा जप्त: 

पतितः कृपणो मूको- 
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जोधपुर 


प्रधान सम्पादक-पद्यभ्री जिनविजय मुनि, पुरातत्त्वाचायं 


१ # 


भ्रगस्त, १६६३ ई० 





राजस्थान पुरातन यन्थ-माला | 
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, न॒त्तसंगप्रह, भ्ज्ञातकतु क, सम्पादिका-डं. श्रियबाला शाह, एम. ए., पी-एच., डी. 


डी. लिट्‌ । मूल्य- १.७५ 
श्यृङ्खारहारावली, श्रीहषेकवि-रचित, सम्पादिका-डां. प्रियबाला शाह, एम. ए. 
पी-एच.डी., डी.लिट्‌ । ` मूल्य-२.७५ 


, राजविनोदमहाकाव्य, महाकवि उदयराजप्रणीत, सम्पादक-पं० श्रीगोपालनारायण 


बहुरा, एम. ए. उपसञ्चालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । मूल्य-२.२५ 


. चक्रपाणिविजय महाकाव्य, भट लक्ष्मीघरविरचित, सम्पादक-पं° श्रीकेशवराम काशीराम 


रास्त्री । मूल्य-३.५० 
नत्यरत्नकोह (प्रथम भाग), महाराणा कुम्भकणंङृत, सम्पादक-प्रो, रसिकलाल छोटा- 
लाल पारिख तथा डाँ° प्रियबाला शाह, एम. ए. पी-एच, डी. डी. लिट्‌ । मूल्य-३.७१५ 
उक्तिरत्नाकर, साधसुन्दरगणि विरचित, सम्पादक-पद्यश्रौ भनि श्रीजिनविजयजी, पुरा- 
तत्त्वाचार्य, सम्मान्य संचालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । मूल्य-४.७५ 


. दु्गपुष्पाञ्जलि, म०्म० पण दुगप्रिसादद्धिवेदिकृत, सम्पादक-पं० श्रीगङ्खाधर द्विवेदी, 
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१८. 


१६. 
९२०. 
२१ 


२२९. 


२३. 


साहित्याचायं । मूल्य-४.२५ 
कणेकु तुहल, महाकवि भोलानाथविरचित, इन्हीं कविवर की श्रपर संस्कृत कृति श्रीकृष्ण- 
लीलामृत सहित, सस्पादक~पं° श्रीगोपालनारायण बहरा, एम, ए. मूल्य-१.५० 
ईइव रविलासमहाकाव्य, कविकलानिधि भ्रीक्रष्णमद्‌ विरचित, समस्पादक-भटु श्रीमथूरा- 
नाथश्ास्त्री, साहित्याचायं, जयपुर । स्व. पी. के. गोड द्वारा भ्रग्रेजी में प्रस्तावना सहित । 


मूल्य १ १-५०९ 


-रसदीधिका, कविविद्याराम्रणीत, सम्पादक-पं० श्रीगोपालनारायण बहरा, एम.ए. 


मूल्य- २.०० 
प्यमुक्तावली, कविकलानिधि ध्ोकृष्णभटुविरचित, सम्पादक-भटु श्रीमथुरानाथ 
शास्त्री, साहित्याचायं । मूल्य -४.०० 
काव्यग्रकाहासंकेत, भाग १ भदटुसोमेर्वरकृत, सम्पा०-श्रीरसिकलाल छो० पारीख, | 
्र्रेजी में विस्तृत प्रस्तावना एवं परिशिष्ट सहित मूल्य-१२.०० 
काव्यभ्रकाशसंकेत, भाग २ भडूसोमेश्वरकृत, सम्पा०--श्रीरसिकलाल छो ° पारीख, 

मूल्य-८.२५ 
वस्तुरत्नकोष भ्रज्ञातकतु क, सम्पा०-डां° प्रियबाला शाह्‌ । मूल्य-४-०० 
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२४. दश्कण्ठवधम्‌, पं० दुर्गाप्रसादद्विवेदिकृत, सम्पा०-पं० श्रीगङ्काधर द्विवेदी । मूल्य-४.०० 
२५. ध्नीभुवनेहव रीमहस्तोच्र, सभाष्य, पृथ्वीधराचायंविरचित, कवि पद्मनाभक्ृृत भाष्य- 

सहित पूजापञ्चाङ्खादिसंवलित । सम्पा ०-पं, श्रीगोपालनारायण बहुरा। मूल्य-३.७५ 
२६. रत्नपरीक्षादि-सप्तश्रन्थ-संग्रहु, ठवक्रुर फेर विरचित, संगोधक-पद्मध्री मनि जिन- 


विजय, पुरातत्त्वाचायं । मूल्य-९.२५ 
२७. स्वयंभदछन्द, महाकवि स्वयंभूकृत, सम्पा० प्रो° एच. डी. वेलणकर । विस्तृत भूमिका 

(श्रग्रेजो में) एवं परिशिष्टादि सहित मूल्य-७.७५ 
२८. वत्तजातिसमुच्चय कवि विरहाद्ुरचित, + >, मूल्य-५.२५ 
२६. कविदपण, श्रज्ञातकतु क, ~ क मूल्य-६.०० 
३०. कर्णामृतप्रपा, भु सोमेदवर कृत सम्पा ०-पद्मश्चौ मनि जिनविजय । मूल्य-२.२५ 
३१. त्रिपुराभारती लघुस्त, लघुपण्डित विरचित, सम्पा० र मूल्य-३.२५ 
३२. पदाथंरत्नमञ्जूषा, १० कृष्णा मिश्र विरचिता, सम्पा० मूल्य-२.७५ 


२. राजस्थानी श्रौर हिन्दी । 
३३. कार्हडदेप्रबन्ध, महाकवि पद्‌मनाभविरचित, सम्पा९-प्रो° के.बी. व्याक्ष, एम. ए. 


मूल्य- १२.२५ 

३४, क्यामखां-रौसा, कविवर जान-र चित, सम्पा०-डां दशरथ शर्मा श्रौर श्रीश्रगरचन्द 
नाहटा । | मूल्य-४.७५ 

६५. लावा-रासखा, चारण कविया गोपालदानविरचित, सम्पा०-श्रीमहताबचन्द खारैड। 
मूल्य-३.७५ 

३६. वांकीदासरी ख्योत, कविर।जो वांकौदासरचित, सम्पा०-ध्रीनरोत्तमदास स्वामी, 
एम. ए,, विद्यामहोदधि । मूल्य-५.५० 


३७. राजस्थानी साहित्यसंग्रह, भाग १, सम्पा०-घ्रीन रोत्तमदास स्वामी, एम.ए. । मूल्य-२.२५ 
३८ राजस्थानी साहित्यसंग्रह, भाग २, सम्पा -श्रीपुरुषोत्तमलाल मेनारिया, एम. ए. 


साहित्यरत्न । मूल्य-२.७५ 
३९. कवीन कल्पलता, कवीन्द्राचायं सरस्वतीविरचित, सम्पा ०-श्रीमती रानी लक्ष्मी- 
कुमारी चूंडावत । मूल्य-२.०० 
४० ज॒गलविलास, महाराज पृथ्वीसिहकृत, सम्पाऽ-श्रीमती रानी लक्ष्मीकुमारी चूंडावत। 
मूल्य-१.७१५ 
४१. भगतमाल, ब्रह्मदासजी चारण कृत, सम्प ०-श्नरी उदं राजजी उज्ज्वल । मूल्य-१.७१५ 
४२. राजस्थान पुरातत्त्व मन्दिरके हस्तलिवित ग्र॑योंको सुची, भाग १। मूल्य-७.५९ 


४३. राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठानके हस्तलिखित ग्रन्थोकी सुची, भाग२। मूल्य-१२.०० 
४ मुंहता नंणसीरी स्यात, भाग १, मुंहता नणसीकृत, सम्पा०-श्रीवरद्र प्रसाद साकरिया । 
मूल्य-८. ० 
६४ ॐ $$ १9 19 २) ११ 19 39 भ्रूल्य-€.५० 
४६. रघुवरजसप्रकास, किसनाजी श्राढाकृत, सम्पा०-श्री सीताराम लाठस । मूल्य-८.२५ 
४७. राजस्थानी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूचौ, भाग १ सं. पद्मश्री मुनि श्रीजिनविजय । मूल्य-४.५० 
४८. राजस्थानी हस्तलिखित ग्रन्थ-सुची, भाग २--सम्पा०-श्री पुरुषोत्तमलाल मेनारिया 
एम.ए., साहित्यरत्न । मूल्य-२.७५ 
४९. वीरवांण, ढादढी बादरकृत, सम्पा०-श्रौमती रानी लक्ष्मीकृमारी चूंडावत । मूल्य-४.५० 
५०. स्व° पुरोहित हरिनारायणजी विद्याभूषण-ग्रन्थ-संग्रह-सृची, सम्पा०-श्रीगोपालनारायण 


बहुरा, एम. ए. भ्रौर श्रीलक्ष्मीनारायण गोस्वामी, दीक्षित । मूल्य-६.२५ 

५१. सूरजप्रकास, भाग १-कविया करणीदानजी कृत, सम्पा०-श्री सीताराम लाठस। 
मूल्य-८.०५०9 
र ९. 31 2) र्‌ ११ १9 29 99 मूल्य-९.५० 


५३ नेहतरंग, रावराजा बुघरसिह कृत--सम्पा०-श्रौ रामप्रसाद दाधीच, एम.ए. मूल्य-४.०० 
५४. मरस्यप्रदेक्ष को हिन्दी-साहिष्य को देन, प्रो. मोतीलाल गृप्त.एम.ए.पी -एच.डी. मूल्य-७.०० 


५५. वसन्तविलास फागु, श्रज्ञातकतु क, सम्पा०-श्री एम. सी. मोदी । मूल्य-४.५० 
५६. राजस्थान पे संस्कृत साहित्य की खोज-एस. श्रार. भाण्डारकर, हिन्दी-म्रनुवादक श्रो 
ब्रह्मदत्त त्रिवेदी, एम. ए., साहित्याचायं, काव्यतीथ मूल्य-३.०० 


५७. समदर्शी भ्राचायं हरिभद्र, श्री सुखलालजी क्िघवी, मूल्य ३.०० 
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प्सो मं छप रहे ग्रथ 
संस्कत 
* शकूनश्रदीप, लावण्यशमेरचित, सम्पा ०-पद्यश्ची मुनि श्रीजिनविजय । 
* बालशिक्षाव्याकरण, ठक्कुर संग्रामसिहरचित, सम्पा ०-पद्मश्ची मुनि श्रीजिनविजय । 
नन्दोपाद्यान, ्रज्ञातकतुक, सम्पा०-डां० बी.जे. सांडेसरा । 
. चान्द्रव्याकरण, श्राचायं चन्द्रगोमिविरचित, सम्पा०~श्री.बी. डी, दोल्ली । 
प्राकृतानन्द, रघुनाथकवि-रचित, सम्पा०-पद्मश्री मनि श्रीजिनविजय । 
 कविकोस्तुभ, पं° रघुनाथरचित, सम्पा०-श्र एम. एन. गोरे । 
एक क्षर नाममाला-- सम्पा०~मूनि श्री रमशिकविजय । 
 नृत्यरत्नकोकश्च, भाग २, महाराणा कुमकणंप्रणीत, सम्पा०-श्री श्रार. सी. पारिख श्रौर 
डां. प्रियबाला शाह्‌ । 
६. इन्द्रप्रस्थप्रबन्ध, सम्पा०-डं. दशरथ शर्मा । 
१०. हमीरमहाकाब्यम्‌, नयचन्द्रसूरिकृत, सम्पा ०-पद्मश्रौ मुनि श्रीजिनविजय । 
११. स्थूलिभमद्रकाकादि, सम्पा०-डां० श्रात्माराम जाजोदिया। 
१२. वासवदत्ता, सुबन्धुकृत, सम्पा ०-डां ° जयदेव मोहनलाल शुक्ल । 
१३. वुत्तमुक्तावली, कविकलानिधि श्ीङृष्ण भटु कत; सं० पं० भद श्री मथुरानाथ शास्त्री । 
१४. श्रागमरहस्य, स्व° पं० सरयूप्रसादजी द्विवेदी कृत, सम्पा०-ग्रो° गङ्खाधर द्विवेदी । 
राजस्थानी श्रौर हिन्दी 


१५. मुंहता नणसीरी ख्यात, भाग ३, मुंहता नैणसीकृत, सम्पा०-श्रीबद्री प्रसाद साकरिया । 
१६. गोरा बादल षदमिणी चऊपई, कवि हैमरतनकृत सम्पा०~श्रीउदयसिह भटनागर, एम.ए. 
१७. राठोओंरी वंश्ञावली, सम्पा०-पद्मश्री मुनि श्रीजिनविजय । 
१८. सचित्र राजस्थानी भाषासाहित्यग्रन्थसूची, सम्पा०-पद्मश्री मुनि श्रीजिनविजय । 
२६. मीरां-बृहत्‌-पदावलौ, स्व° पुरोहित हरिनारायणजी विद्याभूषण द्वारा संकलित, 
सम्पा०-पद्मश्री मुनि श्रीजिनविजय । 

२०. राजस्थानी साहित्यसंग्रहु, भाग ३, संपादक्-श्रीलक्ष्मीनारायण गोस्वामी । 

ह २१. सुरजप्रकाश, भाग ३. कविया करणी दानकृत सम्पा०-श्रीसीताराम लालस । 
२२. र्विमणी-हरण, सायांजी मूला कृत, सम्पा० श्री पुरुषोत्तमलाल मेनारिथा, एम.ए.,सा.रत्न 
२३. सन्त कवि रज्जब : सम्प्रदाय श्रौर साहित्य ड० ब्रजलाल वर्मा । 
२४. पर्िचिमी भारत कौ यात्रा, कनल जेम्स टांड, हिन्दी भ्रनु° श्रीगोपालनारायण बहरा, एम.ए. 
२५. बुद्धिविलासत, बखतराम शाह कृत, सम्पा०-श्री पद्मधर पाठक, एम. ए. 
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